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भे॑ क्री पं० चन्द्रशुप्त जी चेदालकछार का हृदय से अंभारी है 
जिनके सहयोग के बिना सम्भवतः अभ्तज्वोला? का आदुभाव 
इतने उब्ज्यज्ञ रोप में न हो पाता । मांध्य पणिडत जी के हढय में 
देशभक्ति, राष्ट्र मंस और जातीय हित की भाषनाएँ पूर्णतया घर 
कर चुकी हैं। आपने अपना प्षध्य देशहिए आपश कर रखा 
है। आप अपते आअभी-छोट सेन्ददी राजनीतिक जीव॑स में कई 
धार हिन्दुत्थ-हित जेलन्याती कई चुके हैं। इंस 'अभ्तव्वाला! का 
भी सीरा श्रेय वध्तुषः आप ही फी है । 

ब्वातन्दय-बीरें: श्री सावरकर जी, प्रधान; अँखिकें भारतीय 
हिल्यू महासभा एवं देशभक्त रंवर्गीय लाला हश्द्याल जी के विपय 
में विशेष कुछे कह कर, भें उनके चतुझु खी व्यक्तित्थ फी परिमित 
तहीं करता चाहती, अब: उनके प्रति केबल अपनी हार्दिक शेद्धा- 
खति अपित करता हुआ वक्तण्य समाप्त करता हूँ । 


“-“चिश्पुमाथ पुर, ए, 





पच्धचुओ) आज हिल परिस्थिति मे हम लोग यहां अपनी 
श्ट्रीय समस्याश्रं को सुक्षफाने के लिये इकठे हुए हैं, बह संसार 
फे इतिद्वास में एक अनोखी घटना है। हमारे राष्ट्र को सीमाओं 
से कुछ ही दुरी पर संसार की महाशक्षियोंसी पारस्परिक सात्राज्य- 
दिष्स। के लिये जो परम्माश्ान लड़ाडे हो रही है, उससे पिश्वव्यापी 
परिणाम लिकक्षम वाले हैं। प्रजातन्थीय बिचारों का असार होने से 
पुद्ध भी आज प्रजाततत्रीय हो गये हैं.। इस, भहायुद्ध, का चाहे कोई 
भी परिणाम हो, परन्तु एक बात निश्चित है ओर कं यह कि 
भारत उस परिणाम से अछूता नहीं रह सकता। योशप की ये 
शक्तियां जो अपने को वेवदूत अता फर काली जातियों पर शासन 


है 


करना आपना जन्पमसिद्ध अधिकार समभती हैं, वे ही आज अपने 
दाग आविष्कृत विज्ञान के उच्चतम यंत्रों से थांद्वकुल की नन्‍्याई 
नष्ट हो रही हैं। आँलों की एक मपक में ही बड़े-बड़े साम्राज्य 
ताशों से बने घरों की तरह छिन-भिन्न हो रहे हैं । सभ्यता के 
उच्चतम केम्द्र राग्य के ढेरों में परिशत हो चुके हैं। कल्ना के सुंदर 
नमूने आकाश से बरसती आग में घांय धांय करके जल रहे हैं । 
पश्चिम का सुसंस्कृत ममुष्य आज इतना 'बबेर! होगया हैं कि बच्चे 
बूढ़े ओर वीम।र भी उछके निशाने से नहीं बच सकते। विश्व को 
सभ्यता का पाठ सिखाने वाले आज आस्मानी भौत से बचने के 
लिये घरती माता में ग॒फाये बनाकर जिस किसी प्रकार अपने प्राग्ों 
की राज्चा ऋर रहे हैं| एक ओर जहां रणचण्डी का यह भीपणमुत्य 
हो रहा है, दूसरी ओर अपने ही देश में ग्रहयुद्ध की ज़परों हमें 
भयभीत बना रही हैं । अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति से अनुचित लाभ 
उठा कर पाकिस्तानियों के कुण्ड के कुण्ड आज देश के एक सिरे 
से दूसरे मिरे तक जोशीली वकक्‍तृताओं द्वारा सरकार और डिदुओं 
को घमकाते हुए कह रहे हैं--हमारी शर्तें मात्र लो वर्ना पछताना 
पड़ेगा | मद्रास में हुए मुसलिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष पद 
से भापण देते हुए मि० ज़िनज्ञा मे कह्दा है -- “हम जानना चाहते हैं 
कि हमें पाकिस्तान त्रिदिश सरकार देगी अथवा किसी दूसरी शक्ति 
की लहायता से लेना पड़ेगा ?” नवाभज्ञादा लियाकतअल्ीश्यां ने 
अम्बई में भापश देते हुए कहा है---'यहि पाकिस्तान न दिया गया 
तो हिन्दुस्तान के ह्लोगों को हिन्दुस्तान के मुसलमानों से दो प्रकार 
का भय सदा बना रहेगा । आनन्‍्तरिक अशाम्वि ओर सीमावर्ती 
मुसक्िम राज्यों के मेज्न से 'पान इस्लामिज्म” की स्थापना ! अभी 
इलाहाबाद में जिन्ना सादब ने अपने अनुयायियों से कहा है: 


हमारा जडेश्य है पाकिस्तान, केवल प्राकिस्तान । अब यह नहीं 
रह गया कि थे हमें पाकिस्तान दूँगे, बरनू अब तो स्थिति यह है 
कि हम लेंगे ।! यह है वह स्थिति जिसमें हिन्दुओं को अपने 
जीवन और उससे भी अधिक सूल्यवान राष्ट्र की रत्ता करनी है । 
इस जीवन-संघप में विजयी होने के लिये हिन्दुओं को महान 
त्याग करना पढ़ेगा, उससे कहीं अधिक, जितना आज रूसी ओर 
चीनी कर रहे हैं ! 

पाकिस्तानी बक्का और »» ज् राजनितिज्न बह रहे हैँ कि ह8िग्तु- 
स्पान ने कभी ८६५ देश रहा है और न रह ही सकता है। हिन्दू 
उस देश के एत्ष मिवासी नहीं हैं। चेद केबल इतना ही है कि ये 
यहाँ हम से कुछ समय पटके चत्षे आए और हम थोड़ा समय 
बाद पहुँचे । हम मे कहा जा रहा है कि अंभ्रेज्ञ के आने से पृच 
भारत अनेक टुकड़ों भें बांदा! हुआ था। यहां एक जाति दूसरी 
जाति से और एक धर्मावल्नम्बों दूसरे घग बाल्यॉसे लड़ते थे | ऐसी 
अराबकता के समय अंश्रेज्ञ आये और उन्होंने अपनी सेमा, भाषा 
ओर कानून द्वारा इस देश में एकता स्थापित की ! यदि ज्ञाज 
अंगऐेझ् अपनी सेना हटा जे तो १८वीं सदी की भयंकर अराजकता 
फिर से दृष्टिगोचर होगी। भारत को वर्तमान एकला का मूलकारए 
अंगरैज्ी शासन है और यही भारत को क्िटेन की भ्रेख्नतम देन है । 
हमारे बच्चों को पढ़ाया जा शहा है कि भरत कोई एक देश नहीं हैं, 
यह नाना देशों का सम्रुध्य है ।( गार्दा॥ 48 00 & 00प्रा07५ 
७0४ $ 8 & (07 090॥0 97 ३80 ) शाही बाल दूसरे शब्दों 
भें मर क्रिप्स द्वारा लाई गईं बिदिश योजना ,में दोहराई गई है । 
जिटिश राजनीतिश कहते हैँ' कि सारत में कोई एक भाषा, एक 
धर्म, पक ल्लिपि, एक पहरावा ' और एक खानपान ने होकर सब 


तीन 


बात में विविधता ही विविधता है । फेवल सामाजिक ओर 
आथिक सिन्‍्मतायें ही यहां नहीं हैं. प्राकृतिक हृष्टि से जी भारत में 
अत्यन्त विधक्ततायें ही दिखाई देती हैं । एक ओर चिरापृष्य्नों में 
संसार में सबसे अधिक बा होती है और दूसरी ओग़ राजस्थान 
इ-बूँद को तरसता है। एक ओर संसार का उच्चतम, पर्वत डिमा- 
लय बपे भर बफ़ से ढका रहता है और दूसरी ओर पंजाब और 
सिंध की भूमि गर्मियों में आग की न्‍्याई वपती है । ऐसे भूखण्ल 
को एक देश केसे कहा जा सकता है १ परन्तु यवि एबता की यदी 
कसौटी है. तो में पूछता हूँ कि ब्रिटिश और जमेन एक जेसा 
पहरावा पहनते हैं, एक सा खाना खाते हैं, एक सा घर्म मानते 
हैं, एक सी ही लिपि बरतते हैँ, फिए ये दोनों आज एक दूसरे के 
शक्क के प्यासे क्‍यों बने हुए हैं. ? यही बात जापानियों और 
चीनियों के विपय में की जा सकती है । डोनों का घन्म छुक; 
संस्कृति एक, नस्ल एक, लिपि और भापा भी कगाश्ग एक सी हीं 
है, फिर वे एक दूसरे को गदूनें क्यों काट रहे हैँ ? पता चला कि 
एकता! घमं, आपा, पहरावे आदि में न रह कर किसी अन्य वस्तु 
के आधार से रहती है | ये तत्व भी एफता के नियामक हैं, परन्तु 
इनके भिन्न होने पर भी एकता स्थापित हो सकती है | में मानता 
हैँ कि आरत में बहुत सी भाषाएं हैं, पम भी अनेक हैं, पहरावा 
भी भिन्न है, खान-पान में भी विपमता है, तो कया यह विषमता 
भारत में ही है, अन्य किसी देश में नहीं है १ आप को कज्ञात्त 
होना चाहिये कि भारत इतना बढ़ा देश है कि इसमें रूस को 
छोड़ कर सारा योदप सभा सकता है. | इस विचार से सोचिथे 
कि सारे योरप में कितते धमम किंपती भाषायें और कितनी 
मिन्‍ततायें हैं ? समस्त संसार में २००० बोलियां बोक्ी जाती हैं । 
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से से ६०० फेवज योशप में ही प्रवक्षित हैं। जब वहां स्विट- 
क्षरलेंस और बेल्जियम जेसे छोठे-छोदे देशों में असेक भापाओं 
के रहते भी एकता रह सकती है तो कया भारत एक देश नहों 
हो सकता ? इस हृष्ठटि से इंगलेंड भी एक देश कहां है ९ अंग्रेज्ञों 
के देश का नाम इंगलेड न दीकर 'भेट ब्िटेन! अथवा सुनाइटिड 
किंग्लडमा है । इंगलेंड वो उसका एफ नाम मात है धाछ७ 
छलछा0ए और >गां(लते सिंगशव0फ% थे नाम ही इस बात के 
सूचक हैं कि यह मूलतः एक देश न था, किन्तु इंगलेंड, पेल्स, 
स्काटलीस और अल्लस्टर को सिज्ञा कर एक 'संयुक्त देश” बनाया 
गया है। अंग्रेज्ञों का कण्डा यूनियन जैक! कहाता है। यह भी 
सेन्ट जाजे, सेम्ट एण्ड्रयू और सेन्ट पेट्रिक के क्ासों का मिश्रण 
मात्र है। यही दशा संयुक्त रा अमेरिका ( 7#९प९ 8॥8668 
० #धछापंठ७ ) की है। बह भी मूलतः: एक देश न हो कर 
प्ण गाष्यों का संघ ( आएतेतकारणा ) है इसके मकण्डे पर 
एप राज्यों की स्मृति में ० नक्षत्न बने हुए हैं। अमेरिका में 
नस्ल, भाषा; संस्कृति और धर की भिन्नता भारत से भरी अधिक 
है। यह भिन्नता इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि न्‍्यूयाकक का 
मेयर बनने के लिये ४-६ भाषाओं को जातना आवश्यक है, अभ्यथा 
अ्रग्ेज्ञी, फ्री च, रच, जमेन इटालियम आदि विधिध जातियां बसी 
होने से उस का काय चल्नाना कठिन हो जाथे। दक्षिण अफ्रीका 
भे विविध जातियां रहती हैं। १६०६ में उन्हें मिज्नाकर "कराता 
0 80फ४॥॥ 47009” कायम किया गया। क्रमेडा में दो भिन्न 
जातियों की मिल्ला कर एक ऐश बनाया गया। रूस में विविध 
जातियां, नस्तलें, भाषाय ओर घम हैं।। बहां भी आाज ०, 5, 5 
]0, की स्थापना हो गई है। पेलस्टाईइन के थहूवियों और, अरब 


बात 


+ दिन-शात का सा विरोध होते हुए सी वह एक देश माना जाता 
9। किर भारत को एक देश कहने से कौन रोक सकता है? 
यदि अंगरेज्ञ राजनीतिज्नों के कथमानुपार भारत सचमुच ही एक 
देश नहीं है, तो कया, 'एा०4 िताह0077 की तरह '(779॥020॑ 
पता पैदा नदीं किया जा सकता ? हम्म तो एप्रणा की बात 
करते हैं, परन्तु आअज तो (:०मार्थ्पिश'80४0०7 बन रहे हैं। जून 
१९६४० में फ्रांप के पतन के समय ब्रिटिश सरकार ने प्रयंस ओर 
इंग्लैंड के लिये (एतराणा (ऑ४50०१४॥9 के आधार पर 
दोनों देशों नै (५) 000'80700 का ग्रस्ताव किया था । जब 
दो देशों की एकता को बीच में बहने बाला समुद्र नहीं रोक 
सका, फिर हमारी एकता को बेल शोक सकता है? हमारा तो 
देश ही एक है । 

कहा जायगा कि अमेग्का ब्रिटेल आदि में तो एकता के 
बिघायक अमेक तत्व विध्यमान हैं, परन्तु भारत में ऐसे तत्व कह 
80 भेरा उत्तर स्पष्ट है। जिसे आप भिन्नता बोलते हैं, बह 
हमारी एकता की द्योतक है। जो बात हमें जमेती, ब्रिटेन, चीन, 
जापान और संसार के समच्त देशा से प्रथक करती है बही हमारी 
उ्कता 27) नियासक है !। आप भारत पर किसी प्रात मे जाइये 
प्रत्येक हिन्दू लड़की बचपन से ही सीता के प्रति आदर बुद्धि 
एखती है । राम को चाहे कोई इखर सास अथवा अवतार. किन्तु 
ग्राये जाति के श्रेष्ठठम राजा होने से उनकी पूजा सर्वेश्न ही होती 
है। हक्ष्मात और भीमसेन हमारे लिये शक्ति के अज्ञय स्रोत 
६ । साविन्नी और दमयत्ती एतिब्रत घम्म की अनश्वर प्रप्ति- 
पार्य हैं। रामायण और मददाभारत सदा नवीन श्रुति-मंधुर अमर 
काठय हैं | हमारा इधिहास और संस्कृति, राजा ओर राश्य संस्कांश 
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ओर प्रथायें, कला ओर आक्ृतियां, यहां तक कि शत्रु और मित्र भी 
एक हुैँ। कालिदास का सा काते ही हम कह उठते हैं. बह 
हमारा है, और फ़िरदौसी का नाम आने पर विदेशी की भावता 
जागृत हो आती है । दिवाली को उस एक रात्त बी कल्पना दीजिये 
जब कि भाषा, धमम. वेष, खान-पान को विविधता के रहते हुए भी 
जहां-कहीं भी कोई हिन्दू रहता है बह अपने घर में दिया जला 
कर बच्चों के मुँह में ओर नहीं तो एक बतासा देकर ही मेड 
घीठा करता है। उस दिस एकमात्र स्तस्त्र हिन्दू राजा नेपाल फ्रे 
मद्दाराजा से क्षेकर जंगल में रहने वाला गॉड तक अपनी मोॉपड़ी 
में दिया जलाकर अपलक्त नेत्रों से भगवती ल्द्मी के आगमन 
की प्रतीक्षा करता है। क्‍या उस दिन हिमाचल से सिन्‍्धु पय्येन्त 
सारा देश जगमगातवी दीपावली की अटूह शक्षल्ता के कारण एक 
सूत्र में बंधा दिखाई नहीं देता ? इसी प्रकार विज्यदशमी के दिन 
शक्षि-पूजा करते हुए, बसनन्‍्तोत्सलब पर प्रकृति की तरह श्ृज्ञार 
करते हुए तथा होलिकोत्तव पर र॑ंगीत़ी पिचकारियों से मिकत्नती 
धाराओं के साथ ऊंच-नीच का भेव भुला कर छोट-बड़े सब एक- 
साथ गल्ले मिल्लते हुए कया सारत की एकता का गुणशानुवाद नहीं 
करते ? क्या एकता का ऐसा सुन्दर दृश्य कहों अन्यन्न देखने को 
मिलन सकता है ? 

स्वयं विधाता में भारत को एक स्वतः प्रथक, शाप्टर के रूप में 
बनाया है । संस्तार का अन्य कोई राष्ट्र दूसरों से प्थक, एकता मे 
हस प्रकार नहीं बांघा गया जिस प्रकार एक ओर हिस्राचल और 
तोन ओर समुद्र द्वारा भारत को एकवा में बांधा गया है | इसे सम्म- 
मने के लिये भारत के मानचित्न को देखिये। हिमालसथ पंर 'हरिद्ार' 
ओर दक्षिण सभुद्र पर कम्या कुमारी के नाम दिखाई देंगे। क्या 
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आपने कभी सोचा कि ये नास किस का संकेत करते हैं ? हमारे 
साहित्य में शिव-पावेती! का कथानक है । पावेती का निश्चय था 
“कोटि जनस ते रगर हमारी | वरुहुं राम्भु, न तु रहह कुमार। 7 
पाबेती ने शिव से ही विवाह करने का सट्ल्प कर कठोर तप 
किया । हिमालय पर शिव समाधिस्य थे ओर नीचे पावेती ध्यान- 
मगद्मा थीं। यही दृश्य हिन्दस्थान के भानचित्र में आज भी पेखा 
जा संबता है | इरिद्वार में शिव जी बिरा जमानत है. और कम्याकुमारी 
में पावती संगमरमर की प्रतिमा के रूप में संडी हुई आज भी हाथ 
जोडढ कर तपस्या कर रही हैं। पावती ओर शिव का परिणय हो 
जाने पर, भारत के सीमावर्ती पश्नत हिप्लाल्लन की सबसे ऊँपबी चोटी 
का सांस शिव-पबती-दोनों के मास पर 'गैरीशहइर' रखा गया; 
कर्योशि उस ( हिमालय ) के एफ आशभ्रप्त में योवनोन्ग्रेष के समय 
आभपणों के स्थान पर वह्कल पहन कर पर्वत कुमारी भे अखणएड 
तप द्वारा शिव की प्राप्त किया था। जिन स्षोंगों मु आज से सहझ्षों 
बप पूषे भारत के सीसावर्ती नगरों का नाम शिव-पावेती के कथा- 
नक पर रखा थी कया उनके सामने भारतीय एकता का वियार 
विद्यमान न था ? कभी भय मुहस में उठिये ओर किसी समातनी 
हिन्द की स्ताम करते देखिये । बह अपने शरीर पर पानी डालता 
जायेगा और मांथ में “गंगे ये य्यने चेव सरस्वती गोदावरी ! 
नमदे सिम्धु काबेरी जल्ेडमश्सिम सन्नमियिं कुम--”? इस झोक को 
भी जअपता रहेगा। आप सोचेंगे कि यह कैसा व्यक्षि है जो इस 
श्रह्म मुह ते सें ईर का सास हमरणा ने कर सदियों के नाम रत 
रहा है ? क्या बह भूगोल याद कर रहा है ? नहीं, हमारे पूथेजों 
ने दिन के आरम्स से ही हम्त में राष्रीय भावष भरते के लिशे 
परिषादी घनाई थी कि बाद शरार-शुद्धि के साथ-साथ इस वो 
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को पाठ करें। हिल्‍्दू स्वान करते हुए हछोक बोलता है. और प्ररु 
ही सन कहता है यह दीमानगर के कुएं का जल नहीं है इस 
अब में गन्ना, यमुना और सरण्यती ( पूर्वी साश्व की नदियां ) 
गोदाबरी ( पश्चिसी भारत की नदी ) ममेद! ( सध्यमारत की नदी ) 
सिन्घु (परश्मिपरोस्र भारत की नदी ) ओऔरश कावेरी ( दत्तिण 
भारत की नदी ) सारा नदियाँ सम्मिलित हूँ। में इस पानी से 
नीं, राष्ट्रढपी जल्न से स्लान करता हूं । मेरा देश यही गांव नहीं 
है, बह गड्ा से गोवाबरी तक ओर सिनन्‍्धु से कावेरी प्यन्ल 
विस्तृत है । उसी का में एक आज़! हैं। यही कया, आप एक हिन्दू 
वीथेंयात्री की लीजिये | बह गड्गोसरी से यात्रा आरम्भ करता है 
ओर रामेश्चररम्‌ पर प्रप्ताप्त करता है। रामेश्वरम्‌ की सूर्ति पर 
हरिद्वार, प्रयाग, काशी कहीं का भी जल्ल ने चढ़ा कर गल्लनोततरी 
अल ही चढ़ाया आता है। जिस व्यक्ति ने इस मर्यादा को स्थापित 
किया था क्‍या उसके सम्मुख गद्जीसरी से रामेखरम पयन्त समस्त 
आएत की एकसा का विचार विद्यमान न था? हमारे पृवेओं ने 
तीथों की व्यवस्था भी इस प्रकार की है कि चाहे कोई शिव का 
भक्त हो अथवा विध्यु का, शक्ति का पुजारी हो श्रथवा शंकर 
क्रा-च्सब के पवित्र प्धान भारत-भर में व्याप्त हैं। बारह थ्यों 
विलिज्ञा) को लीजिये। सौराप में सोमनाथ, श्रीशेज्न में ग्रल्लिका- 
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१, सौशट्टर सोमम-थंच श्रीशेले मश्िक'जुनम- 
उ्जायितां महांकालमोकारे परसेश्वरम । 
फेंदार दिमवर्छए डाकिन्यां मीमशैकरस- 
वाशयाब्याप्म विश्वेश व्यम्बक ग|तमीतण | 
वेद्यमार्थ चिताभूमी भागेशे दाएकावने- 
पेतुबन्धे च रामेश घुश्मेशव शिवदगे |>शिवपुरणा 
तो 


जुन, उज्वथिनी में महाकाल, आकार थे परमेश्वर, हिमालय में 
केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर वाराणसी म॑ विश्वनाथ, गौतमी 
लदी पर उयम्बक, चितासूमि में बेध्नाथ, दारुकाबत में लागेरा- 
सेतुबन्ध में रामेश्वरम्‌ तथा शिवात्य में घुश्मेश--ये बार 
ज्योतिलिज्ज केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक तथा सोमनाथ से 
लेकर बवैद्यनाथ तक फैले हुए हैं। सप्तपुरियोक्कत को लीजिये। 
अयोध्या, मथुरा, साया, काशी, कांची, अबन्तिका और द्वारिका 
ये सात पूरियां हैं। ये भी सारे भारत को घेरे हुए हैं । शक्कुरा- 
चाय्य मालाबार में पेदा हुए, परन्तु उन्‍होंने अपने सिद्धान्त के 
प्रचाराथ चार मरठ भारत के चार कोनों पर स्थापित किये। 
चार गठ ओर चार घामई भारत की एकता का उब्ब्बज्ञ प्रभाशा 
देते हैं। सब हिन्दुओं का पितृ-तपंण गया में और मातृ-तपणा 
सिद्धपर में होता है। कया यह बात यह नहीं बताती कि भाग्त 
एक देश है ? क्‍या एकला की यह आधारशिला अंगरेज्ञ शासन 
ने रक्खी है ? क्‍या अंगरेज्ञों के श्रागमन से पूबे हिन्दू लोग 
भारत को एक देश न मानते थे ? पश्चिम की आंख से देखने 
बालों को में गवपुवेक कहूँगा कि सिश्र के पिरामिड, बैबिलोन 
का टावर, चीन की दीवार, साज्ोमन का मन्दिर और पीटर का 
गिरजांघर बनने से कदीं पूत्रे भाग्तीय बिचारकों ने सात नदी 
सप्त पवेत और सात पुरी के रूप में भारतीय एकता का निर्माण 
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* आयाध्या सअधुरा आया काशी काँची अवन्‍्तका | 
पुरी दश्किवती चेब सप्तैता; मोषदायिका; ॥ 

| छारिका में शारदा मठ, जगन्नाथ में गोवर्धन मठ बद्रीनाथ मे 
जोशी मठ ओर मसूर में ऋ'गेरी मठ । 

५ है द्वारिका, जगम्नाथ, बद्रीमाथ, और रामेश्वरम | 


५ डर रत हा 


किया था | जरथुन्ल का प्रादुभाव, कन्फ्यूशात की शिक्षायें सुकराव 
के वातालाप, भूसा की दस आज्ञायें ओर इसा के पत्नतीय उपदेश 
को सुनने से शवादिदियों पूत्र भगवान शिव ने शक्ति को अपन 
हाथ में लेकर उसके वितरण द्वारा भारतीय एकता की आआधारशिल।| 
रखी थी। देवों भागवत में कथा आती है कि कृतयुग में दत्त 
प्रजापति ने कनखल्त तीथ में एक बड़ा यज्ञ रचाया। उस यद्ञ में 
सब देवता और ऋषि बुलाये गये, परन्तु दक्ष ने शिवजी को नदीं 
बुलाया और कपाली' कहकर उनका अपमान किया। यद्यपि शिव 
की पत्नी सती दक्ष की कन्या थी, परन्तु दक्ष ने उसे भी कपाज्ी की 
पत्नी जान कर नहीं बुलाया । सती आख्चय्य से सोचने लगी “ दक्ष 
मेरे पिता हैं। उन्होंने मुझे क्‍यों नहीं बुल्लाया १?” इसका कारण 
जानने वह शंकर के पास गह ओर आदर से बोली--स्वामिन ! 
सुना है मेरे पिता के यहां यज्ञ है। सब ऋषि-मुत्ति गये हैं, फिर 
आप बहां क्यों नहीं गये १? सहेश्वर बोले--“देवी । तुम्हारे पिता 
मर से बेर रखते हैं । जो देवता उन्हें मान्य हैं, वही यज्ञ में गये 
है। बिना वल्ाये दूसरे के यहां जाने से तिरण्कार होता है। अतः 
पैसे न जाना ही उचित समझा |” सती बोली-“हे शह्ुर | में 
अपने पिता के भाव को जानने के लिये यज्ञ में जाता चाहती हूँ। 
आप मे वहां जाने की आशक्षा दें ।” शिवज्ञी बोक्के-““देवि | 
यदि तुम्हारी ऐसी ही रुचि है तो, हे सुल्नते | तुम मेरे बचन से 
बढ़ीं शीघ्र जाशी ।” मतो को यज्ञ में देखकर दक्ष ने उसका कुछ 
भी आदर नहीं किया | अपमानित हुई सती अपने पिता से बोत्ली- 
“वात | जिसकी कृपा से चराचर पवित्र हो जाता है, बस शक्कर 
को आपने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया ?? सती के बचत सुन कर 
द्द्ा क्रोव से बोज्ञा++ भद्दे | तू या क्यों आई ? तेरा यहाँ क्या 
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काप है ? सत्र लोग जानते हैँ कि तुम्हारे शिव अमड्गभलीक ई। 
धूत, प्रेत और पिशावों के स्वामी हैं। इस कारण उस छुवेपधारी 
शिव को मैंने नहीं बुलाया | मैंने सोचा कि देजवाओं और ऋषियों 
की सभा में उस कुवेपवारी का कया फास ९” पत्ति का अपप्तान 
सुनकर सती बोज्ली-- स्वामी का अपमान सुनकर मुझे जीने से 
क्या काम्र ? में अभी अप्नि सें प्रवेश कर देह त्याग करती हूँ।” 
स्वामि के चरणों का ध्यान करती हुईं घती ने अपने को अप्नि की 
भेंट कर दिया । जब शिव को सत्ती फे देह-त्याग का समाचार 
मिला तो वे तुरन्त यज्ञस्थाल पर पहुंचे और सप्ती के शरीर की 
कम्बे पर रखकर सारे भारत की परिक्रणा की | परिक्रमा करते हुए 
जहाँ-जडा सती का अंग गिरा बहां-बहाँ शाक्तों के देवीपीटों का 
निर्माण हुआ। जहां सती की योति गिरी वहां कामगिरी पर 
क्रासास्या), जहां उसकी अंगुलियां गिरी कल्नकते सें काली”, जहां 
उसकी हथेत्ली गिरी वाराणसी में “अमश्नपू््णा! जहां उसकी जीभ 
गिरी फांगड़े में 'उवालामुबी', जहां उसका बअह्ारस्ध गिरा हिगोल् 
नदी के किनारे हिंगुल्लादेवी), इसी प्रकार विन्ध्यायल्त में विम्ध्य- 
वासिती, नीलगिरी में नीलहबरी, श्रीनगर में जांबुनदेश्वरी, नेपाल 
में गहाकाली, कोल्हापुर में महालदमी, महुरा में पीनाज्षी, गया में 
भज्ञलां, कुकेत्र भें स्थारप्रिया ओर कनखल् में जग्मा का स्थान 
बना | शिव चाहे परमात्मा हो अथवा पुरुष, यहां इसकी विवेचना 
नहीं करनी | इस कथा का अशिप्राय स्पष्ठ है। शिव ने सतीरूप 
शक्ति को ४१ दिरुसों में बांट कर उसे भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों 
में स्थापित कर कामारूयां से दिंगुलाज तक तथा कांगड़ा से मदुरा 
पक्र समस्त भारत की अखण्उता कायम की है । जिस व्यक्ति ने 
इस कथा के आधार पर तीथे बसाये और उनमें देवीय भावना भरी 
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सने सारे भारत का भत्नो प्रकार अमण किया होगा। बिता घृमे 
उसने यह कैसे जाना कि कांगड़ा में ज्याक्मामुखों पेत है और 
हां पृथ्वी में से आग निकलती है | अतः बहां पर सत्ती की जीभ 
गिरना निधारित किया | ज्द्दारम्थ शरीर में सबसे भारी बस्तु 
है आर खेत रंग की है। धातुओं मैं पारा भारी और खेत रंग का 
है | यह हिंगुलाज से ;आता है | पारे को वहाँ से निकलता 
देख कर ही सती के ब्द्यरम्ध गिरते की कल्पला की गई। इस 
प्रकार देवी-पीठों को स्थापना के समय भारतीय एकता का विचार 
निश्चित रूप से विद्यमान था। देवी सागवत में आगे लिखा है 
“अथवा स्ाशि क्षेत्राशि काश्यां सम्वि नगोत्तम । ततन्न निद्ये 
बसे नित्य देवीमक्किपरायण: ।/ ये केवीपीठ पहले तो मारत के 
भिन्न-भिन्न भागों में बसाये गये ओर फिर 'उन्त सब तीथों को 
काशी में एक स्राथ बसाया गया । आज़ तक काशी के अनक 
मुद्ज्ञों के नाम विविध देशीपीठं के नाम से है, यथा कमेन्छाऋ 
काप्रास्या । यह एक बात ही कि सारत के शिन्न-सिन्ष हिस्सों में 
बिखरे हुए तीर्थों के नामों से काशी के भुहल्लीं का नामकरण किया 
गया, आसेतु हिमाचल भारतभूमि की एकता का ज्वलन्त प्रमाण है । 

यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। इज़ देश में छिन्दू से 
बढ़ कर देशभक्त और राष्ट्रीय दूसरा कोई नहीं हो सकता | कारणा 
यह है कि हिंदू चाहे” किसी भरी धर्म को भाने वह अपने पुण्य 
तीथ में धूमता हुआ सदा भारत की सीसा में ही रहेगा। घसे 
इससे बाहुर जाने की आवश्यकता न होगी। इस प्रकार हिन्दू का 
धर उस की राष्ट्रीयता में बाधक नहीं हो सकता, परन्तु एक मुसल्- 
तामत ओर इंसाई में जब अपने तीथों के दर्शन की क्ालसा छठेगी 
तो उसे भरत की सीमाओं से बाहर ही जाना पहैगा | उसकी धप्मे क्‍ 
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उसकी राष्ट्रीयता में बाधा बन कर खड़ा होगा | यही कारण है कि 
शुसलमान भर ईसाई इस देश में रहते हुए भी बहिमुखी दोने से 
कभी पूर्ण शाध्रीय और पूर्ण देशसक्त नहीं हो सकते | और 

ही कारण है कि इस देश की एकता की चिन्ता जितनी हिन्दू को 
है उतनी दूसरे किसी को नहीं है। भारत हमारी केबल्न पितृभूमि 
ही नहीं है, अपितु हमारी पुण्यभूमि भी यही है | इसी भूमि 
में हमारे धर्मों का आविभांव हुआ । यहीं पर बेदिक युग के 
ऋषियों से क्लेकर दुयानन्द प्रयन्‍्त, बुद्ध से नागसेन पयन्त 
जिन से महावीर पयन्त, चेतन्य से नानक पयन्त और शरामदास 
से रामतीर्थ पयन्त, सभी गुरु और देवता जनमे भर बढ़े । यहां 
के बल और उपवबन, पचत ओर उपत्यकायें, नदियां और घाटियां 
उनकी जीवन कथाओं से अमर हो चुकी हैं | इसी भांगण में 
भारतीय संस्कृति की कल्ियां हँल-हेस कर खिल्लों । मायव र्ष्ठ 
में जब सभ्यता का सूय उक्त हुआ तो उसकी प्रथम रश्मियां 
इसी देश के आकाश पर प्रकाशित हुईं। संस्दृति की जब बयार 
बंदी तो वह इसी देश के उप्वनों से हो कर शुजअरी | मनुष्य से 
जब होंठ खोले और अपने मुख्य से शब्दों का उच्चारण किया तो 
यह स्व प्रथम सानवध्यलनि सामगान के रूप में इसी देश के 
तपोचनों में तप कर रहे ऋषियों के मुख से प्रतिध्वनित हुई । 
अपनी प्राथीनता हम नदीं जानते, पर हिमालय की बर्फ़ाली तह 
उसे बता सकती हैँ। अपना इतिहास हम सुना नहीं सकते पर 
गज्ञा की कल्कल्न निनादिनी घारायें उसे सुना सकती हैं । हिन्दू 
ओर हिमालय की प्राचीनता एक समान हैं | हमें नहीं मालूम 
कि हम कहां से आये, पर जब हमने आंखे उधाड़ीं तो इस पुण्य 
भ्रूसि का राजमुकुट किन्हीं देवीय द्ाथों द्वारा हमने अपने शी 
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मस्तक पर बंधा देखा | इस देश की नदियों और पवेतों, अलाशयों 
ओर उपयनों के नाम हमने ही रक्खे । हम से पुराना इस देश सें 
कोई है ही नहीं। हमने अपने जीवन का प्रथम प्रास इसी के अन्न 
का खाया | इसी के जल से पहली प्यास व॒झाई ओर थहीं की 
वायु में सवश्रथम सांस लिया | हमने ही हिमालय को हिमालय 
और गड़ा को गड्ा पुकारा | इस देश को चाहे आयाबत्त कहो, 
चाहे जम्बु द्वीप बोलो, चाहे भारतबप पुकारों ओर चाहे हिन्दुस्थान 
कही--ये सब नाम हमारे ही रखखे हुए हैं । जो हमें बाहर से 
आया बताते हैं वे इस देश का पुराना नाम तो बताये ! वे थढ़ 
तो बतायें कि तब ग्ला और दिमालय किस नाम से पुकारे जाते 
थे? यदि यह पान भी लें कि हम से पूबे यहां द्रविड़ लोग रहते 
भे तो आज सहझ्षीं वर्षों के परस्पर सहवास के कारण दोनों 
फे देवता, घम, भाषा, संस्कृति, कला, इतिहास सब कुछ एक ह। 
गया है। पाग्स्परिक्ष विवाह सम्बन्ध द्वारा रक्त तक्क एक हो 
बुका है। वे हमारे हो “गये हैं. और हम उसके बन गये हैं। 
हमारे राम उनके अवतार हैं। हमारी ही गीता उसकी धससे पुस्तक 
है। हमारे शिव उनके आराध्य देव हैं। रामायण ओर महाभारत 
की कथायें उन्हें स्फूर्ति देने लगी हैं, उनकी भवन-निर्माण-कल्ा 
हमने श्रपनी कहकर स्वीकार कर की है। अब किसी तीसरी 
शक्ति को हमारे में फूट छालने का साहस हो नहीं हो सकता । 
शताब्दियों से बहती हुई स्नेह की चिसल मन्दाकिनी में अतीत का 
दुःख विज्ञीन हो चुका है । 

संसार की दूसरी जातियां अपने देश को 'पिह्भूमि! के नाम 
से पुकारती हैं, परन्तु हिन्द इस वेश को माद्भूसि' कहते हैं।। 
हमारे लिये यह देश सराय व ध्मंशाला नहीं है । यह सुख भोगने 


पृन्धरह 


का साधन मात्र भी नहों है। माता के सभान पालन करने के 
फारश यह देश मापृ-तुल्य है। वेद में कहा है माता भूमि: 
पुत्रोडह पृथिव्या; ।? यह भूमि हमारी माता है और हम इसके 
पुत्र हैं। बेद की भाषा में इस भूमि पर रहने का अधिकारी वह्दी 
है जो इसे माता करके जानता है। हमतने इस घरती को “माँ 
कह कर पुकारा और इसने हमें 'बत्स' कहकर अपन प्रेमाम्ल 
में लपेट लिया | इसी कारण आज तक हिन्दू इस देश को भारत- 
साता कह कर पुकारता है और इसी कारण हिन्दुस्थात के ग्रान- 
चिन्न में माता की प्रतिमा बनाई जाती है। हिसालज्लय इस मां 
का मस्तक है। गौरीशंकर मुफुट है। पंजाब ओर बगाल्न दो 
विशाल्न भुजायें हैं | गंगा और सिन्धु के दो डेल्दे दो पंजे हैँ | यू० 
पी० मस्तिष्क है जिहार दिल्ल है। आंध्र ओर महाराष्ट्र दो उद 
हैँ | तामित्र भर केरल दो टांगें हैँ। रामेश्वरम्‌ आर कन्याकुसारो 
दो चरण हैं। लंका इस माता के चरणों में नतमस्तक भ्रक्क हैं । 
रज्ाकर और महोद्धि की जलघारा्थ इसके चरण धोने के किये 
बहते हुए अनन्त अल्लप्रवाह है। नमेदा इसकी मेखला है। गजल्जा,; 
यमुना शरीर सरध्वती की तीन धारायें यक्लोपबीत के तीन पवितन्न 
सूत्र हैँ। तत्षशिल्ला और नवह्वीप तथा काशी ओर काझ्जी श्स 
का अन्तःकरणा-चतुष्टय है काश्मीर की फेसरपफि इसके सध्तक 
का फुंकुम है । हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों पर सूथ की 
किरणों से बनती हुई स्वशिम रेखाये भुब्न-मन-मोहिनी हमारी 
माँ का सौभाग्य सिन्दूर है। जब तक इसका सरतक हिमालय 
खबा है ओर सौभाग्य रेखा बनाने पाला सूथे विद्यमान है, 
तब तक संसार की कोई शक्ति पहीं ज्ञो इसे खण्ड-खण्ड कर 
सके | इस देश से सुन्दर देश हो सकते होंगे। इससे अष््छी 


सोलह 


भूमि भी होगी ; परुतु हमारी मां द्ोने से हगारे लिये यह सब से 
बढ़े कर है। यह गये हिन्दुओं को ही प्राप्त है कि हम ने माता 
ओर मातृभूमि को स्व से भी ऊंचा स्थान दिया हैं। इसी लिये 
स्वतन्त्र हिन्द' राज्य नेपाल के सिक्कों और टिकटों पर आज भी 
लिखा है “जननी जन्मभूमिश्न स्वगादपि गरीयसी”। माढ्भक्ि 
का ऐसा सुन्दर उदाहरण विश्व में कहीं ढूंढे न मिल्लेगा। इसी 
उदेश्य फो लेकर हमारी राष्ट्रीय सभाओं में 'बन्देमातरम्! दीच 
गाया जाता है। इसी स्रे अथवंबेद के 'प्राथव सूकछ! में कहा हे 
कि यह भूमि पदले सल्रिल्लाणब के नीचे छिपी हुईं थी। जिन्होंन 
इसे मां कह कर पुकारा छघनके लिये यह अकट हुई। सुपृत्रों के 
लिये यह अप्नत से परिपूणा है ओर दूसरों के लिये जड़मान्न हैं। 
भारत हमाशे मां है। १३ करोड़ देवों में इसकी गणना है । देवी 
की पूजा शअ्रखरिडित प्रतिमा के रूप सें ही दो सकती हैं। दूटी 
हुई भूर्तिं पूजा के योग्य नहीं रहती और जसे पूजने वाला पापी होता 
8 । अतः भारतभाता को पूजा के योग्य बनाये रखने के लिये 
हमारा यह राष्ट्रीय धरम है कि हम इस देवी का अंगच्छेद न द्वोने 
देश । महारानी विक्टोरिया ने वचन दिया था कि अंगरेज्ञ सरकार 
किसी के धर्म में हस्तलेप न करेगी। हम कहते हैं।क अखणड- 
भारत की पूजा हमारा घार्मिफ अंग दे। यदि सरकार अपने दिये 
गगे वचनों के प्रति सच्ची है वो चह स्पष्टचया घोषणा करे कि हम 
भारत के टुकड़े कभी नहीं होने दंगों । 

भारत की यह श्राखण्डता फेंचल शानचच! ही नहीं है। 
वैदिक फाक से 'सिन्ध! शब्द हिन्दुस्थाव की स्वाभाविक समा 
पसन्धु नदी से शमुन्द्र पय्येन्त! के दिये व्यवह्व होता आया है। 
शादयण प्रस्थी में 'पूथिवये समुद्रपय्यन्तया एकराडियि? यह वाक्य 


सन्त 


भारती 4 एकता की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। ये बातें केवल यन्‍्थों में 
ही नहीं लिखी रहीं । बड़े-बड़े हिन्द सम्राटों मे चक्रवर्ती? की पदवी 
घारण कर समूचे राष्ट्र पर सावेमीम' राज्य स्थापित भी किया है | 
मोदथ का उद्देश्य सारे भारत को एक कर, उस में एकामुभूति 
उत्पन्न कर चातुरम्त राज्य के की स्थापना करना था। कम्बोज 
से कनांटक तक तथा काठियाबाड़ से कलिंग वक का साश प्रदेश 
एक छत्र के तोचे ज्ञाकर कोटिज्य ने चातुरब्त राज्य का आदशे 
पूरा किया था। आदि-कवि बाल्मीकि के उद्धरण के साथ मे इस 
प्रकरण को समाप्त करता हूँ। बाल्मीकि ऋषि शिखते हैं. “इच्चा 

कूएामियं भूमि: सरेलवनकानना | सृगपक्षिमसुष्ियाणां निम्नहालु- 
प्रहेष्वपि |” जंगलों ओर पवेतों से आच्छादित और सागरों से 
घिरी हुई इस भूमि के स्वामी इच्चाकू बंशीय राजा हैं। इस वेश 
के पशु, पक्षी ओर पन्तृष्यों पर उन्हीं का अधिकार है। उस पर 
निमह और अलनुग्रह करता भी उन्हीं का काम है । भारतीय एकता 
के बिपय में घबाल्मीकि के समय में भी यह विचार अचलित था, 
परन्तु आज हमारे पूव॑जों द्वारा किये गये सब अयल्ल विफल हुआ 
चाहते हैँ । 'जिन्ना ऐन्‍न्ड कम्पनी इस एकता को नए करने के लिये 
णड़ी-चोटी का यत्न कर रही है। में स्पष्ट कहता हूँ कि जब तक 
एक भी हिन्द जीवित है ओर उसे की धमनरियों में हिम्द रक्त प्रवा- 

हिल होता है तब तक फ्राकिस्तान कभी सच्चा न उत्तरने वाला स्वप्न 
ही रहेगा! 

जिज्ञा साहब कहते हूँ“ हमें हिन्दओं ने बहुत सचाया है ! 
कांग्रेस राज्य, जो बस्तुतः हिन्दू-राज्य था छसमें भुसलमानों के 
स्वत्वों को निदयतापूर्वक कुचला गया है | अब हमारे कष्ट असहा 
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हो चुके हैं। अतः हिन्द-मुध्लिम प्रश्न का हत्न पाकिस्तान के 
अतिरिक्त कोई दसरा नहीं है! । आश्रय है कि जिन्ना साहब उस 
कांग्रेस राज्य को भी हिन्दू राज्य बताते हैं, जिसने मुसलमानों को 
प्रसन्न करने के लिये राष्ट्रीयता की आड़ में हिन्दुओं पर इस 
प्रकार अत्याचार किये कि उसी से प्रोत्माहित होकर आज निन्ना 
साहब को पकिस्तानी आंदोलन चलाते का साहस हुआ है हिन्दू 
ओर असत्याचार/-यथे दोनों परस्पर ब्रोधी शब्द हैं। हिन्द पर 
तो आरोप हो यह है कि बह संसार भर के प्रति दयावान है, पर 
अपने पर इसे दया नदी आती । हिन्दू के समान छदार ओर सहिष्या 
॥_स घरतों पर सिल्लना असम्भव है। हमसने विदेशियों को श्सने 
बने स्वतन्त्रता दी ओर वे हमारे शासक ही बन बैठे | हिन्द राजाओं 
ने उदारतावश मस्जिदें बलबाई ओर वे ही हिन्दू धम पर चोट 
करने को केन्द्रस्थाम बत गई। मुसख्मान हमारे मेल्नों में खब्द 
होकर हमारे घर्म पर कटाज्ञ करते हैँ, पर हमने आज तक किसी 
पर आक्रमण नहीं किया। दूसरी ओर मुसत्तमानों ने दजजनों हिन्द 
प्रचारक छुरी के घाठ उतार दिये, फिर भी जिन्ना कहते हैं. कि 
हिन्द अत्याचारी हैँ । टिन्दू मन्दिरों के पास से पर-परसोपल्लम्बियाँ 
के शोक ओर हफपे सूचक जुलूम गुज्ञरते हैं। संसार हमारा साथी 
है कि हम ने आज तक किसी पर्र चोट नहीं को। दूसरी ओर 
भस्जिदों से बरातों और जुलूसों पर पत्थर बग्साने की बार्ते आये- 
दिन पन्नों में पढ़ी जाती हैं, फिर भी जिन्ना कहते हैँ कि हिन्दू 
असहिष्या हैं । मुस्लिम-बहुमत-प्रान्तों में हिन्दुओं का जीवन दुःखी 
देखकर हिन्दू सभा में आवाज्ञ उठाई कि इन पांतों में शासन अर 
उ्यवस्था का क्रास गवर्नर अपने हाथ में से लें। यह सुन कर 
असल्मान योक उठे और उन्होंने हिम्द-बहुमत-प्रास्तों में, अहसदा- 


प्रन्नीस 


बाद, बम्बई, कानपुर, अबल्लपुर, मदुरा ओर बिहर्शरीफ में दंगे 
फरके जताया कि जहां उनकी संख्या अत्यल्प है तथा जहां शासन 
ओर व्यवस्था गवनरों के हाथ में है. बद्रां भी वे गड़बड़ी पेंद्रा कर 
सकते है| फिर भी जिनज्ञा कहते हैं कि हिन्दू अन्यायी हैं । सीमांत 
की सी लूट, सिनन्‍्ध का सा हत्याकांड और बहाल का सा अपहरण 
किसी हिन्दू प्रान्च में नहीं होता, फिर भी मुस्लिम भफ़ाद को 
पासाल करने का अपराध हिन्दुओं के माथे सढ़ा जाता है। में 
कहता हूँ कि यदि जिन्ना साहब सचमुच ही अपनी बात के पक्‍के 
हैं ओर वे बह्तुत: ऐसा ही सममभते हैं. कि घिन्दू भुसलमानों को 
सताते हूँ, तो हिन्दू और मुस्लिम भारत प्रथक-परथक बल जाने पर 
३० करोड़ बहादुर हिन्दुओं की गोद में पड़ा हुआ पाकिस्तान 
कितने घण्टे जी सकेगा ? हिन्दुस्तान के टुकड़े हों जाने पर भी 
हिख्दू-मुस्लिम समस्या इल न होगी, प्रस्युत वह अब से भी अधिक 
पेचीदा हो ज्ञायेगी | पाकिस्तान और हिन्दुश्तान में अपनी-अपनी 
श्रेष्ठता जवाने के लिये शाश्वत युद्ध होते रहँगे। दोनों देशों में 
बसे हुए अल्पमर्तों का जीवन असहा हो जायेगा, क्योंकि वे एक- 
दूसरे के लिये 708:8208 का काम करेंगे। असल बात यह है 
कि मुसलमान ऐसे किसी भी शासनविधान को मानना नहीं घाहध्ते 
जिस में उनकी श्थिधि अल््पमत जाति के हूप में कायम की जाये । 
यदि यही बात है तो पशल्चाव, सिन्‍ध सीमांत और बड़ाल के हिन्दू 
भी अल्पमत जाति का जीवन बिताने पर बाधित क्‍यों किये 
जाये ९ क्या नहीं मिश्न में इंसाईयों, टर्का में श्रा्मी सियन्स ओर पेल- 
स्टाइन में यहूदियाँ के लिये भी प्रथक वैश बसाथे जायें? फिर 
पेल्लस्टाईन में यहूदियों को एथक्‌ राष्ट्र मनाने से मुस्लिम ज्ीग क्‍यों 
कंतराती है ? बहू 'पेलस्टाईंन दिवस! गना कर उसके विभाजन 
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का बिरोध भी क्यों करती है ? बात साफ़ है कि बह पाकिस्तान 
का शोर सचा कर हिन्दू बहुमत का शासन नहीं होने देना चाहती। 
यदि लीग की यही चाल है वो में निःसंकोच भाष से घोषित करता 
हूं कि संसार में कोई शक्ति नहीं जो बंगाल के ७५१९ और पश्चाब 
फे ४९९ हिन्दुओं को मुसज्मानों का दास बना कर रख सके । 
बंगातियों ने बंगमंग आंदोलन! के समय अपनी शक्ति का परिचय 
दिया है और पञ्ञाब के सिक्ख, कायम हुए भुस्ल्िस राज्य को नष्ट 
फर सिक्ख राज्य की स्थापना कर, अपनी ताकत का लोहा दिखा 
चुके &ै। जिज्ना साहब को मालूम दोना चाहिये कि पाकिष्तान 
फायम हो जाने पर भी केवल ५४३१४६४५४ मुसलमान हिंदू शासन 
से बच सकेंगे। शेष २५७७६७१४ मुसलमानों को [हिन्दू शासन 
के नीचे ही रहना पड़ेगा | यह कहना कि पाकिस्तान बस जाने पर 
0१9 शि070 के विपय में सभमीता कर लिया जायेगा, 
तिरथंक है, क्योंकि उस मिणेय को सनवाने के क्षिये पाकिस्ताल 
ओर दिंदुस्थाध-दोनों पर कोई सुशद केद्रीय सरकार न रहते 
से गृहयुद्ध अवश्यम्भाबों होगा । यदि उस ग्रह्युद्ध का परिणाम 
वही लिकल्ला जो अमेरिका में हुआ अर्थात्‌ फेडरेशन! की स्थापना 
तो पाकिस्तानी बच्चे की दृध के दांत टूटने से पृ्व ही ध्रत्यु हो 
जायेगी । इसलिये में कहता हूं कि दिंदुस्थात का विभाजन 
उतना ही असम्भव है जितना हिमालय का स्थान-परिषत्तेत्न | धन्य 
देशों का इतिहास भी हमें यही सिखाता है। आस्ट्रिया, अशिया 
और रशिया ने पोलेण्ड को बांद खाया थां। क्‍या पोलैए्ड इतसे 
से ही मिष्ट गया ? नहीं, पोज वेशभक्त छड़ते रहे और अन्त! 
पोजेण्ड एक होकर रहा | और उसके एक बनने के समय उपरोक्त 
तीतों राज्यों का ध्वस्त हो चुका था। गत महायुद्ध फी समाप्ति 


इ्क्ोस 


पर मित्र-राष्ट्रों ने जमनी को दण्ड देने के लिये छगके टुकड़े कर 
दिये थे। कया इससे जमेन जाति मर गई ? नहीं, बीस ये में ह 
१६९८ फी लाश जीवित बनकऋर खड़ी हो गई और उसका परिशाम 
बत्तगान विश्वयुद्ध है। यदि ३० करोड़ दिंदुओं के देश को काटने 
का यह्न किया गया--जो दुःसाहस ओरंगज्ञेब्र और तेमूरलंग शी 
अपने सगय में नहीं कर सक्रे--उसका परिणाम कितना भयानक 
दीया इसकी कहपना इतिहास को जानने वाला सुगमता से कर 
लकता है | अंगरैज्ञ राजनीतिज्ञों का यह कहना कि दिल से तो हम 
भी भारत की अखण्डता के पक्षपाती हैं, परन्तु श्रल्पसत की रक्षा 
करना हमारा फ़् है और अल्पम्रत की सन्तुष्ठटि इसके अतिरिक्त 
ओर किसी जपाय से नहीं हो सकती कि उन्‍हें भारतीय संघ 
( फिवांशा (707 ) से प्रथक होने के लिये आत्म-निशय का 
अधिकार दे दिया जाये । में इस बात को नहीं मान सकता हूं। 
यदि अंगरेज्ञ सरकार सचमच एकता की समर्थक है, तो जब वह 
हिटलर के समाने शक्तिशाली व्यक्ति को कुचलने पर तुली है ओर 
जब बह जापान के समान बल्लशाली राष्ट्र को नष्ट करने के लिये 
वचनबद्ध है, तो कया बह भारतीय एकता के शत्रु जिन्ना और उन 
की लीग को बश में नहीं कर सकती ? मे कहते दःख होता है कि 
अंगरेझ जो संसार भर को एक राष्र बसाने की योजनायें तैयार कर 
रहे हैं, वे दिंदुस्थान में अ्रवादि काल से एक चले आ रहे राष्ट्र 
को छिन्न-भिन्न करने के लिये प्रयक्नशील्ल हैं ! 

इनकी पाकिस्तान योजना भी एक विचित्र पहेली है। 
पञ्जाब, सिन्ध्र, बिलोचिस्तान, सीमान्त काश्मीर ओर बंगाल इस 
लिये दे दो क्योंकि इन हिस्सों में मुसलमानों का बहुमत है। 
दिल्ली ओर आगरा इसलिये दे दो, क्‍योंकि वहां कभी मुग़लों ने 


बाइस 


शापव किया था। अजमेर इस लिये कि वहां चि9श्ती प्ताहव की 
इरगाह है। जूनागढ़ इस लिये कि बढ़ां नवाब की हकूमस है । 
देदाबाद इस लिये कि बढ़ मुग़त्षिया खानदान का अन्तिम चिराग 
हैं। आन्य और मछलीपड़म का भाग भी निज्ञाम साहब को दे 
दिया जाये, जिससे वे समुद्र दक टहज्न आया करें। हिग्दुस्थान 
का अच्छा भाग पाकिस्तानियों को सांप दिया जाये । कलकत्ता, 
कराची और मछलीपटर्म मुस्लिम भारत के पास जायें, परन्तु 
आश्रय है कि जिन्ना साहब अपने को क्‍यों भूल गये ? बम्बई की 
मालाबार हिल्लां तो हिन्दुस्थान में रह गई । उसे पाकिस्वान भें 
शामिल क्यों नहीं किया ? पाकिस्तान का पिता तो हिन्दुस्थान में 
ही रह गया, फिर पाकिस्तानी बच्चा किसकी झाशा पर जियेगा ? 
यदि यही रफ़्तार जारी रही तो कोई आश्रय नहीं कि एक दिन 
भुस्त्तिम लीग की ओर से यह भांग पेश कर दी जाथे कि समस्त 
भारत मुस्लिम भारत में सम्मिलित किया जाये, क्ष्योंकि अंगरेज़ों 
से पूल भाश्त के शासक भुसलमान थे | इससे पूरे कि झुस्लिम- 
ज्ञीग की ओर से ऐशी कोई बेहूदा मांग पेश फी जाये में. हिन्दुओं 
से कहूँगा कि वे साफ़ शब्दों में घोषित कर दें कि राष्यों का 
बंटवारा बातों से नहीं, वाकत से हुआ करता है। मुसल्षमानों से 
पूषे इस देश के स्वासी हस थे, किसी की कृपा से नहीं, अपने बाहु- 
बल से । अंगरेज्ों के आगमन के समय भी भारत हमारे अधीन 
था। बड़े-बड़े मुस्लिम नवाब और सरदार हमें कर” देते थे और 
मुगल बादशाह तो हमारा केदी ही था, किसी की दथा से नहीं, 
हिन्दुत्थ की अजेय शक्ति के कारण | इसलिये हम तिःसंफोच 
घोषणा फरते हैं. कि अन्य लोग इस देश में रह सकते हैं, वे नागरिक 
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बन सकते हैं, नागरिकता के अधिकार भी उन्हें ग्रिल सफते हैं 
परन्तु थे हमारे शासक बनकर नहीं रह सकते । 

अंगरेज्ी राजनीतिज्न भर कुछ भारतीय देश भक्त हम से आकर 
कठते हैं कि आखिर मुसलमान एक महत्वपूर्ण अल्पस्तत है. अत 
जसफा विशेष ध्यान आप को रखना पड़ेगा । ऐसे लोगों से हमार 
इतना ही निवेदन है कि रफ्ट्रसंघ ( ॥,७४६५० 0 स्‍३७४०78 ) मे 
शल्पमत की जो परिभाषा की है उसके अनुसार किसी भी अल्प- 
भत को उस भूखण्ड में बसी हुईं बहुमत वाली जाति से भूलतः भिन्न 
होना आाहिये। मुसलमान, हिन्दुओं से केवल घम में भिन्न होने 
से ही अल्पसत-जाति स्वीकार नहीं किये जा सकते। यदि इन 
शजनीतिज्ञों के कहने से मुसलमानों को अह्पमत मान भी कतोंतो 
भी हमें यह तो कहता ही पड़ेगा कि मुसलमान इस वेश में 
महत्वपूा अहपमत नहीं हैं, क्‍योंकि वे केवल अल्पम्रत न होकर 
चार प्रांतों में बहुसत भी हैं। हिन्दू-बहुसकप्ांतों में मुसक्षसामों को 
संख्या लगभग दो करोड़ है ओर मुस्लिम-बहुमत-प्रांतों में केवल 
बंगाल में ही दो करोड़ से ऊपर हिन्दू रहते है। यवि इसमें मुस्तिम 
श्यिणितें भी सम्मिलित की जाये तो यह संज्या ओर बढ़ जायेगी, 
क्रपोंकि मुमलमान गियासतों में श्रधिकतर शासक ही भुसल्मान 
हैं. जनता प्रायः दिल ही है। इस लिये देशभक्तों और राज- 
नीतिज्नों से में कहना चाहता हूँ कि हिंदू ही इस देश में महत्वपूर्ण 
धहमत हैं. और लिन ही महत्वपूण अल्पमत भी हैं। अल्यमत की 
मपसया जितती हिलू के लिये है; उत्तवी मुसल्ञम्नान के लिये नहीं 
है। अतः अल्पपत के नाते यदि कोई रियायल दी जाये तो बढ़ 
गुललम्तान को नहीं, हिन्दू को ही सिल्लनी याहिये | 

हमारी इन युक्रियाँ को सुगकर लीगियों ने नया पैंचरा बदला 
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है। अब बह कहने लगे हैं फि (म मोई अल्पम्रत नहीं हैं। आठ 
करोड़ मुसलमान तो स्वत: एक राष्ट्र है। जब हम राष्ट्र हैं हो 
हमारा कोई प्रथक देश भी होना चाहिये और वह पाकिस्तान के 
अतिरिक्त दूसरा कोई न. हो पघकता। जिन्‍मा साहब ने मुसलमानों 
फे प्रथक राष्ट्र होने की नई खोज की है। मेरा विचार है कि 
इस खोज पर 'नोबत पुरस्कार! इस बार इन्हें ही मिज्नना चाहिये । 
आठ करोड़ गुसज्षमानों में से केवल दस्त प्रतिशत ही बाहर से आये 
हैं। वे भी सदियों से यहां रहते हुए यहीं के बन गये हैं। शेष 
६० प्रतिशत हिन्दू से मुसलमान बने हूँ | उनकी नस्ल, भाषा, जात, 
इतिहास- सब वही है जो उनके पड़ोसी हिन्दू का है, केवल धर्म 
ही हिन्दू से सिन्‍न है यदि धर्म-भेद ही राष्ट्रीया की कसौटी है 
तब तो भुसलमानों में मो दजनों राष्ट्र हो जायेंगे। फिर तो जिन्‍्ना 
साहब के छोटे से पाकिस्तान में शियास्थान, सुन्तोस्थान भोमिल- 
स्थान, भोरास्थान आदि ने जाने कितने प्रथक राष्ट्र बनाने पड़ेंगे ? 
अपनी थोधी युक्तियों को रेत को दीवार क्री तरह गिरते देख कर 
जिम्ता साहब ने अपना गुप्त अख्र निकाला है | उन्‍्हने अब हिटलर 
पी तरह घमफियां देनी आरम्भ कर दी हैं कि या तो ३ 
हिन्दुस्थान हमें दे दो, बना ५ भी ले लेंगे। ऐसी धमकियाँ का 
हमारे पास फेबल एक ही उत्तर है कि था तो भारत में सच्चे 
भाग्तीय बस कर रहो, नहीं तो जो देश अच्छा लगता हो बहां 
चतते जाओ) कल्ल तक मुसलमान गाते थे 'दिन्‍्दी हैं. हम” बतस है 
हिन्दोसता हमारा, अब इन्दहनि इसे बदल ऋर गाना शुरू किया 
है शुस्लिम हैं हम' बतन है सारा जहां हमारा ! जब मुसलमात्नों 
ते ही इस देश के प्रति अपने विचार बदल लिये हैँ तो हम भी यह 
कहने को विब्रध हैं. सारा जहां तुम्हारा, हिन्दोरतां हमारा !! 


पश्चेस 


यहाँ पाकिस्तान के बिपय में कांग्रेसी नीति फी सिवेचना कर 
जैना भी जरूरी है। हिल्दुमभा, आय्येंसमाज, सिकब ज्लीग, 
क्रिश्चिपन ऐलोसियेशन तथा निरदेल सम्मेलन--सभी ने पाकिस्तान 
का घोर विरोध किया है और इस पर अपनी-अपनी संस्था की 
निश्चित नोति व्यक्त की है । परन्तु मुस्तिम लीग के लाहोर अधिवे- 
शन के ठीक बाद ही राजगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पर 
कांग्रेस ले न केवल अपनी नीति ही स्पष्ट नहीं की, प्रत्युत इस विषय 
पर सोचने का भी कष्ट नहीं किया | याद रखिये, इन्होंने लाडे मैट- 
लेण्ड के प्रति सहानुभूति का प्रस्ताव तो पास किया, परन्तु देश के 
विभाजन पर सोचने के लिये इच नेताओं के पास समय न था | 
ए्वीसीनिया, चीन. स्पेन, पेल्स्टाईन, चेकोस्लावेकिया ओर पोर्लेंड 
आदि के प्रति अपनी नीति प्रकट करने के लिए कांग्रेस से काय- 
कारिणी की विशेष बैठके करके प्रस्ताव पास झिये हैं, परन्तु इस 
महत्यपुण विपय पर अपनी नीति प्रकट करना भी आवश्यक नहीं 
समझा गया। आप कहंगे कि डा० राजेन्द्रमसाद जी तथा आचाय 
ऊपलानी आदि ने तो पाकिष्तान का खुला विरोध किया है, परन्यु 
ये तो इनके व्यक्तिगत विचार हैं। साम्प्रदायिक निशुय को भी 
पहले 87॥-90फको, #तए-])08700'9870 तथा ४8- 
0ग०ए०प४ १ कहा गया था, परन्तु जब डा० अंसारी ने कॉमेस से 
तव्यागपत्र देने की घमकी दी तो एक्र अंसारी पर ३० करोड़ डिद॒ओं 
को बेच कर “रजामल' 8008]760 07 #0[6%? का नया 
फामूला बनाया गया। उसी साम्प्रदायिक निशेय द्वारा दी गई सीटों 
पर चुनाव लड़ कर उसे स्वीकार कर लिया और हम से कहा यह 
गया कि नये विधान के साथ साम्प्रदायिक मिशुय भी दूट 
जायगा। आज़ पंजाब और बंगाल के हिन्दुओं से पूछिये कि 


छब्बीस 


यह निशाय टूट गया है अथवा हद हो गया है। धर क्रिप्स हारा 
लाई गई प्रिटिश योजना के अनुसार साम्प्रदायिक निशय 5९७७० 
80 हो चुका है। विधाननिमात्‌ परिषद्‌” के सदस्यों का 
चुनाव इसी सांप्रदाभिक निशेय द्वारा होना लिया गया है और 
काँ प्रेस ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, जब कि हिन्दुसभा ने 
इस का घोर घिरोध किया है। वौन जानता है कि कल को कांग्रेस 
पाकिस्तान के विषग्र में भी लया फासूला बना कर इसे स्वीकार 
कर हे । मु भे यह कहते दुःख होता है कि कांगरेस ने सिद्धान्त: 
पाकिस्तान स्वीकार कर लिया है। कांगरेस के वत्काज्ीन डिक्टेटर 
गाँधी जी ने ३० माचे १६४० के हरिजन' में लिखा है, ,... .. ,. 
७ 0704 प्रावश्ाध्ा ते 00 जैपणाए8? 007008007 
00. 0 [700|/5%6त. (एकाप्न्‍रापरएक 288070ए,. है 
0]90707 8 छत ॥॥0॥ 40 6 प/॥75 4,882 ५७ छा] 
॥0|, 08 एॉ०0066 फए शा प्रण॑श8 ?. 493 ॥90फए 
00% 09790 #76/ 709. रह फ्शओ? तैक्रकाएं शात्पे8 09 
(0 पका तंएेलएएएछ छोति 0० गरणठशशं00 2? 7 
(00 १ आ्छएएए। एा. (#७6%8 /४४७१8. [€€॥ ॥6/ 
000 का'6 कतई 026 ककाग्दाओ 00 #ए2४ शिव. धाप्ते 
0" 0#260076% ४03३ ४४ 06 60/6 (0 9८7६६ (९४४ ? 
अर्थात्‌ यदि मुसलमानों का बहुमत थह अनुभव करता है कि हम 
हिन्द तथा अन्य देशभाषयों के साथ भिल कर एक राष्ट्र नहीं 
हैं, तो उन्हें ऐसा करने से कौन रोक सकता है? ६ एश्रिल 
१६४८ के 'हरिजन! में गाँधी जी फिए लिखते हँ--“॥00॥/78 
जा) 928 ला॥ए॥6व 4 ताएएा0 शीछए 09) ॥807॥१8, 
॥]089 0 708॥ 0० व आां४्र।088 ॥0 ७089208 0 


सताईस 


॥7छपाकों शक्ताएपछ, 0670५ फञर। वीक्एए 40 हप्वा)- 
ग/॥ कक शिफपरवाओआओ प्रीजक्रातवणा,.. है धाएजए 0 सणा- 
ए00976 #राएता॥0060  ए 080799ण)घ8४९ ए०90परएण068 . ए 
829॥# ए७कफ'ए8 0६ पहाड़ 00 +७ शरवी छा 4७० 
ल्‍९80 779ए #एछ797ए086070 . 05४5 १७४ /१60९ ॥/४८ 
इताट... 4४४ ता उ९(-चर्शश00१7960000.. #/५6६. ##€ 
#6रह 0 77606 #8,.. हि 2 6ह कु/टकटाए. 6 अ0076- 
किाएं॥ु।,.- _क।;!. काका करा 2७४. #8०90858४0%, 
अरथान्‌ हिन्दुस्थान एक सम्मिलित परिवार है, जो प्रथक्‌ होना 
चाहे दो सकता है | १४ जनवरी १६४४ के 'हरिजन' में लिखा है--- 
४ छछ0 709 पड 00 0ज्ाआाता6 7806 (0 0७ (0परए 
॥घर्ाणा-एक्षंणपफए-छ070एॉफ70088,... /7 ईशा #सट/ट इड 
#66॥#4६ं 26/08/6072, 47 ॥॥6 8७86 $98॥ #॥90 >एछ'- 
7छ7006 70779 0छकत 7748 $76 7शंधठ79, अथात्त्‌ 
चार मुब्लिम-बहुमत-प्रान्तों में गांधी जी स्वाभाविक पाकिस्तान 
मानते हैं. और उन्होंने बहांके दिन्दुओं को मुस्लिम राज्य के सम्मुर 
आत्मसमपण करने की शिक्षा दी है । अभी सर क्रिप्स के आने पर 
कांग्रेस कायंसमिति की ओर से जो अस्ताव मौ० आज़ाद ने पि.प्स 
को दिया था; उसमें पाकिस्तान सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया 
गया है। उसमें लिखा है 6ए७०.))७]७४७ ५0 60070506 
ढछह्र06 पद गा #्ा8ह णएणा 0लीॉएए ४६6 
(900क% ७8 क छाए इईशफॉ0एंड पा 60 फाशओं। 0 का 
आवक एता0ता कट्ुआब॥ काश॑ए चे०ए॥ाश्ते छातते 20500- 
08॥6त %7,” इश्चसे स्पष्ट है कि भारतीय संघ से प्रथक होने 
वाल्लों के प्रति कांग्रेस को सैद्धांतिक आक्तेष नहींहे और श्ञां ही 


आंठाईस 


बंद कह संघ में रदने को बाधित करेगी | १६ एप्रिज्ष १६४२ के 
हरिज्ञम' में गाँधो जी ने ख़ले शब्दों में पाकिस्तान स्वीकार करते 
हुए लिखा है--- राई 0 ए88 वा्ध|ंए।॥ए 0० ॥प्शा8 
४2200 ्राजाइटोएटछ 88 8 8०[)9'क्वा8 ॥800॥ 490- 
92 708 श] 0)ामाणा शञांत्र निींगितवपड़ छाती 000678, 
#0० 2908" 0%  €हई# 00920:98॥ ह#॥698  #0 ॥/॥#8॥6 0//087'- 
१0॥56 तक 27 608९ कक 80 ४202 /#676 000 #04/# 
0438, ॥#0/. शक #696.. #06 %9/6780% . प३288 
प्रशतेपा फ्ताक ॥0 49 88 ुणएह छपी 8 तीए॑भिणा 
गांधी जी ने इस लेख में न केवल पाकिस्तान को स्वीकार दी किया 
है अत्युत उसे स्थापित करने फे लिये मुसल्लमानों को उभारा भी है और 
विग्दुओं के विरोध की मगण्य बताया है। गांधी जी को संसार में 
८ करोड़ मुसलमानों की शक्ति ऐसी प्रतीत होती है जिसे रोका नहीं 
जा सकता और ३० करोड़ हिन्दुओं को वे कुछ समझते ही नहीं हैं। 
गांधी जी भक्ते न समझे परन्तु जिस दिन हिलू सरिता में उत्साह 
की बाढ़ आयेगी उस दिन यदि किसी सशरिकी या जिन्ना ने हज़ार 
दो हज्षार वैल्याधारियों से उस प्रवाह को रोके का साहस किया 
तो उसकी दशा ठीक बैसे ही होगी शैसी गछ्ला की प्रबल धारा को 
मन-दो-मन्र रेत के ढेर से रोकने वाले की होती है। कई कांगरेसी 
सेता और भी आगे तक गये हैं। शी सत्यमूर्ति जी में मुस्लिम 
राज्य को अंगरेक्षी राज्य से भेछ बताया है। में स्पष्ठ कहता हूँ कि 
हमारे' लिये तो रामराज्य ही ओे४ है किन्तु यदि अगरेज्ञी राज्य और 
मुस्लिम राज्य में ही विकहप उपस्थित हो तो अंगरेज्ञी राज्य मृुस्तिम 
राज्य से सो गुना अच्छा है। गांधी जी को जिन्ना के शाब्य में रहने 
से भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आखिरकार जिन्ना साहब 


घपरमतीस 
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भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। यदि यही कप्तोरों है, तब तो मारत- 
सन्‍्त्री मि० एमरी भी हिन्दुम्तान में-गोरखपुर में-डी पेदा हुए हैं । 
गांधी जी को जिन्ना साहिब के पाकिस्तानी राज्य का अभी संभवत: 
ज्ञान नहीं है । पंजाब मुस्लिम स्टूडेंटस फिडरेशन! द्वारा प्रका- 
शित 'खिलाफ़त पाकिस्तान स्कीम! तथा खाकसार नंता अल्लामा 
पशरिकी के ट्रेक्शट 'अक्सरीयत या खून! में इसका भक्षी-भांति 
दशंन कराया गया है । मशरिकी साहब लिख्ते हैं--जिस तरह 
आअशरफ उल्ल-मर्खजलूकात की खिदमत ओर नशवोनुमाश्न के लिये 
हैवानात ओर नवातात को कुर्बान करता जायज्ञ है, उसी तरह 
इस्लामी सफ़ाद के लिये ग्ेर-मुस्किमों को हर तरह इस्तेमाल्न करना 
एक इन्साफ है। हां, जिस घरह जानवरों को इस्तेमाल करने में 
बेरहमी ममनूह है, उसी तरह गैर-मुस्लिमों को रख्वामख्वाह अज्ञीयत 
पहचाना ह॒र्गिज्ञ मुल्तहासन नहीं । झलवत्ता, जहां मुस्लिम मफ्काद 
ओर गेर-मुस्लिमों के मफ़ाद में टक्कर हो, वहां इस्लामी मफ़ाद के 
नशबोनुमाअ की खातिर उनके भफ़ाद को पामात्न करना किसी 
तरह इन्साफ़ के खिलाफ नहीं। अुर्गी का गला घोांद कर मार 
डालता ममनूह है, लेकिन अगर इन्सान को भूख लगी हो तो झुर्गी 
की जिन्दगी का खझुयात उसके जझिबह करने में माग्हा नहीं हो 
सकता |” खिल्लाफ़त पाकिस्थान की शासन पद्धति के विपय में 
लिग्वा हैं चूंकि सिफ गुपलमान ही मुकम्मिल इंसान हैं. इसलिये 
हमारे अमूरे हकूमत (राज्य सम्भालन) में राय, देने का हक सिफ़ 

मुणल्मानों ही को हासिल होगा। हमारा दस्तूरे हकूमत इज्तमाहे- 

उम्मत ( दक्षबन्दी ) और अतायते अमीर ( डिक्टेटरशिप ) का 
इम्तजाओझ ( मिश्रण ) होगा जिसका नाम खिल्ाफ़त है ।” थह है 

जिज्ञा राज्य, भिममें रहने से गांधी जी को कोई आपत्ति गएों है। 


तीख 


इसी व; लिये. जिन्ना साहब ने दावा किया है कि पाकिस्तान सृष्चि 
के आरम्म में था और अन्त तक कायम रहेगा । में कहता हूँ कि 
य; भारत देश सह्टि के आदि में हिन्दुस्तान था, यह कभी भी 
सुस्लिमस्थान न. बता, यद कओ,े पाकिस्तान न बनेगा। हिन्दुस्तास, 
(.न्दुस्तान ही रहेगा चाहे हम पर कितनी ही विपत्तियाँ श्रार्थें, 
परन्तु हमें विश्वास है कि अन्त में हमारी विजय दोगी। प्रातः 
कॉल की ओस, बरसात की बूप, फूल की खुशबू खुदगज की 
दोस्ती ओर अत्याचारी का अत्याचार देर तक नटीं टिक सकता। 
ये पाकिस्तानी आन्दोलन भी चार दिन का तूफान है | पाकिस्तान, 
फ्िए्कापरस्ती की अन्तिम हिचकियाँ हैं। यह बुमते हुए दीपक की 
अमग्तिम नी है । इसके बाद अंधेरा ही अधेग है। विश्वास रखिये, 
यदि हिस्दू आज सक्कठित हो जायें तो आप देखेंगे कि पंजाब और 
बंगाल पाकिस्तान बनने के स्थान पर भुस्लिम आकांक्षाओं के 
सपाधिस्मज्ञ में परिएत हो जायेगे । 

अन्त में में आप से प्रा्थता करता हूँ कि आप लोग हिम्प्रत 
ने हारें। इससे भी बुरे दिनों में हिल मोवित रहे हैं ओर आगे 
भी रहेंगे । यदि अब भी समय रहते दिन्द जाग जायें और अपने 
सब साधनों को जुदा लें तो किसी नवीन कुरुक्षेत्र के मैदान में 
संपघार की शक्तियों को हरामे की शक्ति अब भी हम में विश्यमान 
है | यदि हिन्दू यह समझ जायें कि प्रॉंतीयता; जातपांत, छूआछात 
छादि बिचारां ने ही हमारी शक्ति को नष्ट किया है ओर हिन्दू 
युवक उस बिबरी हुईं शक्ति को सज्ञटित करने के लिये बिरादरी 
के संकृचित जेन्र से निकल कर अन्तर्जातीय और अम्तप्रोत्ीय 
सम्बन्धों के लिये प्रयन्नशील हो जायें। यदि शिन्दू यह सम ले 
कि सैनिक भावता की कमी से इसारे राष्ट्र का पतन हुआ है. और 


इकततीस 


ब्द्ज 


सके उद्धाराथ गजी-गी, भरुददे्ञे-मुदल में सेविक-शास्वार्ये स्वोल 
कर समूचे राष्ट्र को अजेय दुश बना दें तथा यदि हिन्दू अपनी 
दीन भाषवा का परित्यांग कर यह निश्चय कर लें कि यदि इहलोक 
नलणिक है तो परलोक भी ज्णिक, यदि इद॒जोक एक पड़ाव है तो 
परलोक भी एक पड़ाव है। पुनजन्प होने से हमें बार-बार यहां 
ही आना पड़ेगा, इसलिये परजलोक के साथ-साथ इहलोक का 
शासम भी हमें संमालना है, तो में आप को पूर्ण विश्वास दिलाता 
हूँ कि जिस प्रकार प्रीक, शक, हूण और #सलपानों के आक्रमण 
हमें त्रष्ट न कर सके, उसी प्रकार जब तक चांद और सूर्य चसकते 
हैं. तब तक यद पेश हिन्दुस्थान ही रहेगा। मेरी आप से यही 
अन्तिस विनय है कि जीवन की कष्टतन घड़ी मे भी न भूलिये कि 
दुःख में ही सुख का आभास रहता है, अमावस को काली रात 
में ही पूशित्ता की चांदनी छिपी रहतो है। इसी प्रकार हमारी 
अबनति में ही उन्नति की रेखायें दीख रही हैं। हम घ्वतंत्र होकर 
गहूगे | हमारा देश सदा अखणड रहेगा और हिमालय के शिखर 
पर एक बार फिर से हिंदू पताका अवश्य लहर।येगी । 


| यह व्याख्यान श्री ५० चंख३र जी वेंदालकार ने दीमोथेंगर, जिशी 
4 ६दासपुर) पंजाब, में 'पाकिहतान विरोधी सम्मेशन! के अध्यक्पद से दिया था ] 


जशीस 





प्रिय मित्रो | में बंगाल में अपने जीवन में प्रथम बार ही 
आया हूं। अत: इस प्रान्त की कठिताईयों का झुमे विशेष ज्ञान 
नहीं, इसके लिये में आप सब भाइयों से ह्ञमा वाहता हूँ। में 
समता हूँ कि यदि आन्तीय हुःखों को छोड़फर सावदेशिक हु श्र 
का बशुन किया जाय तो थह अधिक ज्ञाभदायक होगा। इसलिये 
हिन्दू संगठन के विषय में दो-तीन बातों का बणंव करूँगा । मेरा 
विश्वास है. कि यदि बंगाक्षी हिखद उन्हें सामेंगे तो उनका कल्याण 
होगा | 

भाइयो | यह निश्चय रकखो कि भारतवपे के मुसजसान, 
दिग्दुओं के साथ मिज्ञकर एक राष्ट्र बनाने को उ्यत नहीं हैं। 


तैतीस 


प्रतिक्षण जो कोई भी प्रयह्न कांग्रेस की और से हिन्द-मुध्लिम 
ऐक्य के लिये हो रदा है और मुसलमानों को अधिकाधिक अधि- 
कार देकर उन्हें प्रसन्न रखने के लिये जो सम्रस्त प्रयक्ष चल रहे हैं 
उन द्वारा वह खाई जो हिन्द ओर मुसलमानों के बीच में शत्ताब्दियाँं 
से विद्यमान है, निरन्तर चौड़ी हो रदी है | 


हिन्द झ्स्लिम एकता ! 


भाषा के प्रश्न को ही लीजिये--केवल दस बष हुए, दस भी 
क्यों, पांच ही हुए कि बंगाल में एक ही आपा प्रचलित थी। भाषा 
की हृष्टि से भारतवर्ष का अन्य कोई भी प्रान्त बंग, के समान 
संगठित न था; परन्तु आज मुस्लिम-लीग की ओर इस संगठंग 
को तोड़ने का प्रबल प्रयक्ष हो रहा है ! डे को राष्ट्रभापा बनाने की 
भावना मुसलमानों भें हृढ् हो रही है। बंगाल में इतिहास की 
पाठ्य प्तक आधी बंगाली और आधी उद भें लिखी जा रही हैं | 
हिन्दू-मुस्लिम पेक्य की यह अद्भुत मनोवृत्ति है। भापाओं, घर्मा 
ओर जातियों को इकट्ठा कर देने से ही एकता स्थापित नहां हो 
सकती । वास्तविक एकता तो हृदय से होती है। में एक प्रस्ताव 
आपके सामने रखता हूँ। प्रत्येक उपक्ति अपने आपसे हिन्दू मुस्लिस 
एकता का अवतार बन जाय । वह अपने सिर के आधे भाग पर 
तर्की टोपी रबखे ओर आधा खाती, आधी ठोड़ी पर दाढ़ी सकल 
ओर आधी सफा चट, एक टांग में पाजामा पहने ओर दूसरी में 
धोदी । ऐसा करने से वह हिन्दू-मुस्लिस छकता की सच्ची पतिसा 
बन जायेगा । यदि आप इस प्रस्ताव को सर्वेसम्भति से पास कर 
मुस्लिम ल्लीग के पास यह कह कर भेज दे कि हमने सच्ची एकता 
स्थापित करने के लिये यह निशशय किया है, में कहता हूँ कि आप 


चोंतीस 


देखेंगे कि मुसलमसान इस पस्ताव को भरी टुकरा देंगे और इस बात 
के लिये लड़ेंगे कि पाज्ञामा तो केवल एक टांग पर है, दूसरी पर 
तो अभी घोती ही है । वे आपको कहेंगे हम्त दोनों टांगों पर 
पाजामा चाहते हैं । 


भारत के टुकड़े हो रहे हैं | 


मुसलमान अपने में ही प्रथक्‌ राष्ट्र बनाने का निम्धय कर चुके 
हैं | मुस्लिम क्षीग जेसी उत्तरदायी संस्था के प्रधान श्रीयुत जिन्ना 
ने स्पष्ठ घोषणा की है कि हिन्दुस्थान को मुस्लिस-सारत और 
हिन्द-भारत में विभक्त कर दिया जाये। ऐसी दशा में में समझता 
हैं कि मुसलमानों से मेत्री ओर समकोता करने का घिचार ही नहीं 
उठ सकता। जिस मातठ्भूमि के किये शताब्दियों -से हम कष्ट उठा 
रहे हैं, जिसके लिये हमारे बीर हंसते-हंसते फांसी पर भूले, 
अण्डेमान में अपनी अस्थियों को गल्लाया और कारागार की काल- 
फोठरियों में अपनी ग्ायु के बहुमूल्य बप यातनाओं में बिता दिये, 
उस हमारी प्यारी भूमि को मुसलमान टुकड़ों में बांटना चाहते 
हैं। में कहता हूँ; जब तक भारत में एक भी हिन्दू जीता है बह इन 
टुकड़ों को सह नहीं सकता। यह निश्चय रखिये कि मुसलसान 
भाषा, धमं और राजनीति की दृष्टि से अपने को हिग्दुओं से प्रथकू 
कर रहे हैं। थे अपने में ही एक राष्ट्र बनाने की धुन में हैं। 
हिन्दुओं को आगासी सो वष तक ससमभझना चाहिये कि इस देश 
में एक जाति न होकर दो जातियां बसती हैं। में चाहता हूँ मेरे 
कांमे सी मित्र भी इस सचाई को समझे परन्तु वे तो अन्धी आंखों 
पर दृरबीन लगा रहे हैं। दूसरों के न चाहते हुए भी वे उनसे 
मित्रता करने को दौड़ रहे हैं। परन्तु मित्रता तो दोनों ओर से होती 


पंलीस 


है । जब तक हक भिन्नता ते करता चाहे, दूसरा मिश्रवा करने भें 
सफलज् जहीं हो सकता। कांग्रेस की नीति एकता स्थापित कर 
सकती है. परन्तु बह एकता एक्र घाट पर पाती पीते हुए सिंह ओर 
गाय की एकता के समान होगी। इस दशा में गाय की सिंह से 
एकता तभी हो सकती है जब कि सिंह उसे निगल से । अतः वस्पष्ठ 
है कि कांग्रेस एकता स्थापित नहीं कर सकती | हिन्दू अपने त्याग 
और कष्ठों द्वारा पक हाथ से जो ब्िटिश सरकार से प्राप्त करते हैँ 
ही दूसरे से मुसलगानों को देते' जा रहे हैँ। इसका परिणाम 
हिन्दुओं के लिये क्‍या होगा ? दम हिन्दुओं को अपने ही देश में 
गुल्लाम बनकर रहना पड़ेगा | 
में स्पष्ट कहता हूँ; क्या यह सत्य नहों हैं कि बंगाऊल, सिनन्‍्ध; 
थू० पी० और सीमान्त प्रदेश में हिम्दुओं की दशा ब्रिटिश नोकर- 
शाही के समय से भी बदतर है। में आप से सच २ पूछता हैं 
क्या गुमलमान आज उससे अधिक संतष्ट हैं जितना कि वे २४ 
वष परले थे। कांग्रेस ने शासन-सूत्र अपने द्ाथ में लेते ही 
मुसलगानों के प्रति मित्रता का व्यवद्ार ग्दर्शित किया, परन्तु यह 
सन्च कुछ किस के मूल्य पर ? मुर्े कहता पड़ता है कि हम हिन्दुओं 
के | इस नीति का परिणाम क्या हुआ १ यदि भुसत्भान आज 
किसी से घृणा करते हैं तो बह कांग स है जिससे वे सब से अधिक 
धणा करते हैं। कांग्रेस की नीति का यह स्वाभाविक परिशात्त 
हुआ है । 
संभान व्यवहार का दाग ! 
हमारे कांग्रेसी मंत्रियों ने यह सिद्ध करने के लिये कि 
हमारे शासन में मुसलमानों को कोई कष्ट नहीं, विज्वप्ति पर पिल्नप्ति 
प्रकाशित को हैं । बम्बड, मध्यप्रास्त, सिन्य प्रान्त और बिहार के 


देह आती रत 


प्रधान मंत्रियों ने यह सिद्ध करने का जी तोढ़ यल्नष क्रिया है कि 
मुसलमानों को उन्नति करने के लिये हमसे शक्ति-भर प्रयक्ष किया 
हैं। ओर उन्होंने क्या किया है ? यह भेरे हाथ में आंकड़े हैं जो 
इनकी मुस्लिम सनोवृत्ति को बताते हैं। बिहार सरकार कहसी है 

कि यद्यपि हमारे प्रांत में मुसलमानों की संख्या १०१ हैं तो भी 
हमने मुसलमानों को डिप्टी कह्षक्टरशों भें २८१ शिक्षा विभाग में 
४८) ओर स्थानीय संस्थाओं में २४१/॥ अधिकार दिये हैं। यह्‌ 
सब कुछ कांग्रेस की नीति के समथन में किया है। कॉम्रेसी 
मंत्री यह सिद्ध करने का प्रयत्ञ कर रहे हूँ कि कांमेस सब से 
सम्मान व्यवहार करती है, पर हिन्दुओं के साथ कया किया ? क्‍या 
में पूछ सकता हूँ कि यह कांग्र सी मंत्री किनके घोट से चुन गये ९ 
यदि हिन्दुओं के बोट से, तो क्या यह उनका कत्तेड्य नहीं कि उल्हें 
हिन्दुओं के साथ पूष् न्याय करना चाहिये, जिनके चोट से बे मंत्री 
बने हैं । में पूछता हूँ कि क्‍या यह राष्ट्रीयता है कि एक जाति को 
केवल इसलिये अधिक अधिकार दिये जाये, क्‍योंकि बह एक 
विशेष धर्म को मनाने वाली है. ओर कया तुम्हारा उनके प्रति कोई 
क्तेब्य नहीं जिनकी कृपा से तुम प्रधान मंत्री बने हो ? एक अन्य 
प्रधान मंत्री (पं० पन्‍त ) कहते हैं---में प्रत्येक मुसलमान को खुला 
आह्वान करता हूँ कि वह बताये कि मेरे प्रांत में उसे क्या दुःख 
है ?” प्रधान मंत्री साहब कहते हैं--“जहां कहीं घामिक प्रश्न पर 
मरंगड़ा हुआ मैंने सदा मुसलमानों का पत्त लिया | सुहरंम शांति- 
पृत्रक भुज़रने के लिये हिन्दुओं का बाजा बन्द कर दिया गया ।” 
आगे चल्लकर पं० पन्‍त कहते हैं“ मुझे मुसलमानों ते कहा कि 
भुहरम होने से दस दिन तक हम शोक मानते हैं. अतः इन 
दिनों किसी प्रकार का भाना-बजातना नहीं होना चाहिये | इस 


क्‍ सेनीस 


पर प्रधान मंत्री ने कया किया ? कांग्रेसी सरकार ने सचमुच आज्षप 
जारी की कि महरंम के दिनों में किसी प्रकार का बाजा न बजे | 
पं० पन्‍्त कहते हैँ-- कई स्थानों पर शंख बजाना भी बन्द कर दिया 
गया ।” लोचिये, ब्रिटिश नौकरशाही के समय में भी हिन्दुओं पर 
ऐसी रुकावट न थीं। ये हैं राष्ट्रीय संस्था के कारनामे जो हिन्दू- 
महासभा को साम्प्रदायिक कहने का साइस करती है। सुनिये, 
कई स्थानों पर मंदिरां के घंटों पर भी पाबन्दी लगाई गई। यह 
सब कुछ कांगरेस को राष्ट्रीय सिद्ध करने के लिये किया गया। पं० 
पन्‍्त अन्त में कहते हैं---“उन दिनों बिना श्राज्ञा हिंदुओं का कोई 
जलूस नहीं निकलने दिया गया | में आप से कहता हूँ, क्‍या यह 
न्याय है ? क्‍या यह उस संस्था को राष्ट्रीयवा है जो अपने को 
भारत की सब से बड़ी राष्ट्रीय संस्था कहने का दम भरती है ? में 
समसता हूँ अब हिन्दू सभा तक इस नीति को सहन नहीं कर 
सकती । हमें इसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा। में जानता हूँ कि 
हमारे कॉग्रसी सिन्न ईमानदार हूँ, उनका उदेश्य भी अच्छा है, 
परन्तु उनकी नीति दिन-प्रतिदिन पतित हो रही है । कांग्रेस की 
नीति केवल हिंदू-विरोधी ही नहीं है. बल्कि बह सम्प्रदायिक और 
अराष्ट्रीय भी है, परन्तु अब समय आ गया है जब कांग्रेस को यह 
नोति छोड़नी पड़ेगी । जितनी जहदी वे इस नीति को छाड़ेंगे उतनी 
ही अछदी उनका एकता का यागलपन साग जायगा। ओर यदि 
यह नीति जारी रही तो में कहता हूँ. कि मुसलमान विन-अतिदिन 
आगे बढ़ते जायेगे, जिसका परिणाम हिन्दुओं के लिये भयानक 
होंगा। हिन्दुओं को अपने ही देश में दास बनकर रहना पड़ेगा । 

इसमें मुसत्षमारना का कोई दोष नहीं | इस संसार में बही लाग 

एक ऐंसे हैं जो अपनी मांगें रखते हैं. ओर पूर्ण हो जाती है । 


अछर्त।प्त 


वे जानते हैं कि हिन्दुओं को किस प्रकार ठगा जा सकता है | मैं 
सममता हूँ, उनकी नीति सफल रही है। वे अपने लिये जितना 
अधिक प्राप्त कर सकते हैं, करते हैँ । परन्तु केवल हिन्दू ही संसार 
में ऐसे हैं. जो मनुष्यम्तात्र की सोचते हैं, जनसे उदारता ओर भलाई 
करते हैं, किन्तु अपने से अन्याय करते चले जाते हैं। हिन्दू 
राजाओं ने अपनी सहिष्णुता का परिचय देने के लिये अपने धन 
से मस्मिदें बनवाई। में समझता हूँ उदारता की दृष्टि से ठीक 
है, परन्तु जहाँ तक मंदिर और प्रस्जिद का प्रश्न है यह एक राहत 
नीति है। यदि हिन्दुओं को जीना है तो ऊन्‍हें यह नीति छोड़नी 
पढ़ेगी। आज हमें अपने सिधाय किसी दूसरे की चिन्ता नहीं 
होनी चाहिये । जब संसार हमारे प्रति न्याय करेगा तो हम भी 
उनके प्रति न्याय करेंगे। किन्तु जब सब हमें लूटने में लगे हैं, 
अपने को लुटाना पाप है । वह हिन्दू जो लाग पंचमी के दिन विब- 
घरों को दूध पिलाता है उसे कोई भी अन्यायी नहीं कह सकता | 
हिन्दुओं | में तुम से कहता हूँ कि तुम्हें अपने को जीवित रखने 
के लिये अब अन्यायी भी बनना पड़ेगा । 


हिन्दू-संगठन की आवश्यकता 

में आप से कहता हूँ कि आपको अपनी रक्ता लिये बंगाल 
में एक दृढ़ हिन्दू संस्था कायम करनी होगी। बंगाली हिन्दुओं के 
बढ़ते हुए दुख्खों को दूर करने का यही एकमग्रान्न उपाय है। थद्यपि 
यह श्रत्यन्त सादा है, परन्तु अत्यन्त अभरावपूण है। प्यारे हिन्द 
मित्रो | में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज से आगे आप लोगों 
को हिंद' राजनीति और दिदूसभा का संगठन करना होगा जो कि 
आप के हितों को रक्षा करमे के लिये बाध्य होगी। आप पूछेंगे कि 


कन्तालोस 


वह हिन्दुसभा आप का कया करेगी १ देखिये, मातृभूमि के संकड़ों 
बीरों के बलिदान से आज हमें छुछ २ प्रांतीय स्वाधीनता मिली 
है। यद्यपि यह अपुण है तो भी इससे हमारा छुछ प्रयोजन तो 
सिद्ध हो ही सकता है । यदि +द यह निश्चय करते कि आगे 
से नगरसभा ओर राजसभा में उत्दीं ल्ञोगों को भेजा जायगा जो 
हिंद हितों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करेंगे ओऔः उसके लिये 
लदेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले सीन हो बे के भीतर भारतदष 
में सात प्रांत ऐसे होंगे जिनमें विशुद्ध दिल्‍्दू मन््रिमंडल स्थापित 
होंगे । थू० पी० के ही माम्लें को लीजिये। यदि पं० पन्‍्त के 
स्थान पर कोई दिग्दमभावादी चना जाता जो खले आम अपने 
को हिंद कहता अगर हिन्द, हितां की ककालत कश्ता तो इस प्रांच 
की दशा क्या होती ? ज्योदी कोई मुस्लिमलीगी उसे हिंदृपरस्त 
है कर बदनाम करता बह तुरन्त मुसलमानों से पूछ जउ 

मेरे प्रांत में तुम्हारी जनसंख्या क्‍या है ? यदि छत्तर १५" होता 
तो बहू कहता, क्या तुम्हें जोकरियां में १४५ अधिकार पिल्ले हैं 0 
यदि हां. तो देखो में राष्ट्रीय मम्जी हूँ। तुम्हें तुम्दारी संख्या फ्रे 
अलुसार अधिकार दे दिये गये हैं। में हिन्दू मतों से चुना गया हैँ, 
मेरा यह दसगुगा कतठ्य हैँ कि मे हिन्द हितों को रक्षा कहें । अत 

में उसके अधिकार काट कर तुम्हें नहों दे' सकता । यदि ऐसे योग्य 
ओर साहसी उप्क्ति हिन्दुओं द्वारा चुने जाते तो आज हिन्द 
देवियां का मुस्लिप गुण्डा द्वारा भीपणा यातनाओं का सामना न 
करना पड़ता । इस दशा में यदि यू० पी० में कोई हिन्द लड़की 
भगाई जाती तो उस गुण्ड को इत्तना कठोर दशड दिया जाता कि 
वह हिल्दू लड़की को छूने में भी उतना ही डरता जितना यूरोपियन 
लड़की को | क्या काश्ण है कि मुसलमान युरोपियन लड़कियों 


चाह्नीस 


को नहीं भगाते ? सीमांत में हिन्दुओं के घर लूटे जाते हैं. हिन्द 
लड़ किया भगाई जाती हैं, बच्चे घैले में डाल कर उड़ाये जाते हैं। 
ये दारुण कह्ठानियां आप प्रतिदिन पढ़ते हैं। आप को मालूम है 
कि पठानों ने एलिस नाम की अंग्रज्ञ लड़की को उड़ाया था, उस 
का क्या परिणाम हुआ ९ सारा का सारा गांव धूल में मिल्ला दिया 
गया | उस दिन से कोई पठान अंगरेज्ञ लड़की को छने का साहलल 
भी नहीं करता । यदि हिन्दू क्ड़कियों के विषय भें भी ऐसा ही 
किया जाता तो सीमांत की यह लूट बन्द हो जाती | 
दीप कस का 

परन्तु क्या वत्तमान मंत्रियों में यह साहस हे।निही, वे तो इस 
नीति का विरोब करते हूँ । वे तो हिन्दू मतों से चुने गए होने पर 
श्री प्रस्ल्िम हितों की रक्षा के लिये बचन-बद्ध हैं। वे आदमी बुरे 
नहीं, परन्तु उनको नीति धुरी है। वे देश-मक्त हैं, परन्तु उनकी 
देश-भक्ति भी एक प्रकार का पाॉगल्पन हे । दोष किस का है? 
दोप हमार है कि हस ने ऐसे व्यक्ति चने । हमारी सारी चीति ही 
गलत है । 

घुस्लिम नीति 

मुसलमानों को देखिये, छन्की क्‍या नीति है ? ऊहोंने बसी 
को चुतकर भेजा जो उनमें कट्टर मुसलमान था। यही कारण है 
कि बल्लाल और पश्चाब, इस दो ग्रांतों में' ऐसे मंत्रीसमण्डल् बने ओो 
स्पष्टत: अपने को मुस्लिम ज्ञीगी कहते हैं. । बंगाल के प्रधान मंत्री 
श्रीयुत फक्षतु एक अपने को खुले आम मुस्लिम लीगी कहते हैं । वे 
मुस्लिमपते से भरी हुई वकक्‍तृतायें देते हैं! अपने शासन को साफ़ 
शब्दों में मुस्लिम राज्य कहते हैं, और अपनी जाति के लिये 


इक्तालीस 


जितना कर सकते हैं, करते हैं। उन्होंने अपने प्रांत में ६०९/ 
गोकरियां मुसह्ञमानों के लिये सुरक्षित रक्खी हैं। अब वे कलकत्ता 
कारपोरेरान को अपने ढंग से सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
इस व्यक्ति के साहल को देखिये। परन्तु मुस्लिम इृष्टिकोश से 
यह प्रशंसनीय हैं। अब पंजाब के अधान मंत्री सर सिकन्द्र 
हयातखां को लीजिये | इनके साहस को देखिये। ये मुसलमानों 
के लिये सब कुछ कश रहे हैं। क्‍यों? क्य्रोंकि वे इसी शत पर 
चुने गए हैं. कि मुस्लिम हितों की रक्षा करेंगे। दूसरी ओर हिन्दू 
टिकट से चुने गये मन्त्रियों की दशा देखिये। मुस्लिम मन्त्री, 
मुस्लिम लीग के सदस्य हो सकते हैं, परन्तु हिन्दू मंत्री हिन्दू- 
समा के सदस्य नहीं हो सकते । हिन्द वोट से चुने गए कांग्रेसी 
मंत्री हिन्दू-सभा के सदस्यों को कहते हँ--मुम् कांग्रेस से ध्केज्न 
कर बाहर कर दिये जाओगे। मानो राष्ट्रीयवा का अशभिप्राय यह 
हो कि हम हिन्दू होना ही छोड़ दें। मानो राष्ट्रीय संस्था से हिन्दुओं 
का कुछ सम्बन्ध ही नहीं। क्या यह सत्य नहीं कि हिन्द -सभा 
का कोई सवृस्य कॉम्रेस का सदस्य नहीं हो सकता ? यदि आज 
में कांग्रेस में जाऊ तो मेरे जाते ही मुझ से पूछेंगे क्या तमसे 
हिन्दू-सभा के प्रधानत्व से त्याग पन्र दे दिया है ? में साफ़ कहूँगा 
“में राष्ट्रीय हूँ, कांग्रेस के चार आना टिकट पर नहीं, अपितु 
अपने हृदय के दिकट पर । जब तक भेरे देह में रक्त की एक 
भी बूंद शेष है. में अपने को हिन्दू कहता रहूँगा आर हिन्दुत्व 
के लिये लड़ता रहूगा। हिन्दुओ | लिश्वय करो कि जब आगामी 
चुनाव आये ओर कोई अतिनिधि आप से बोट' माँगे तो आपसे 
साफ़ २ पूछता क्या तुम हिन्द हो ९” यदि वह कहे नहीं, में 
तो राष्ट्रीय हूं” तो आपने कहना जाओ, जहां राष्ट्रीय वोट 


बयातलोस 


मिल्लता हो या तब तक प्रतीक्षा करो तब तक राष्ट्रीय बोट नहीं 
आते, यहां तो हिन्दू वोट हैँ । जब चुनाव पद्धति ही सारी साम्प्र- 
दाथिक है ओर उससे चुने जाने में शर्म नहीं, तो फिर हिन्द कहल;ने 
में क्या शम घरी है ? जब कोई व्यक्ति आकर आपको राष्रीयता 
का उपदेश दे ओर आपको राष्ट्रीय बनने की प्रेरणा करे तो आप 
उसे कहिये “चुनाव के दिन तो आप सब हिन्दू होते हैं, किन 
ज्यों ही चुनाव समाप्त हुआ, आप अपने को राप्ट्रीय कहने लगते 
ह। यह धोखा है। यह धोखा ही नहीं हिन्दुओं से विश्वासघात 
भी है। चुनाव के दिन आप बढ़े गये से अपन को हिन्दू लिखाते 
हैं, हिलदा' कहते हैं और हिख्दुओं से बोट मांगते हैं | परन्तु चुने 
जाते ही अपने बोटरों को ठुकरा कर अपने को शाहीय कहने लगते 
हैं । यह धोखा ओर बिश्वासघात महा पांष है | 
हिन्दू नीति 

इसलिये में आप से कहता हूँ कि अब से आगे आपको राज- 
नीति हिन्दू-राज्ननीति होनी चाहिये | राष्ट्रटनीति हिन्दू-राजत्नीतिं के 
बिना चल ही नहीं सकती ! इसलिये प्रत्येक हिन्द को धत्त ल्लोगों 
को बोंट देना चाहिये जो स्पष्टतः हिन्दृ-हितों की रक्ता के लिये 
बचनबद्ध हों। इसका परिणाम क्या होगा ? ऐसे चुने हुए लोग 
डिल्दू-हितरक्तक मामले का ही पक्ष महण करेंगे। आज बाल में 
मुसल्लमानों के लिये ६०९ नौकरियां सुरक्षित की गई हैं, परन्तु 
यदि आपके सब प्रतिनिधि' हिल्‍द-सभावादी होते सो यह नियम 
कभी भी पास न हो सकता। वे इसका घोर विरोध करते। वे 
कांग्रेसी सदस्यों की भाँति उदासीनता की मनोवृत्ति प्रदर्शित न 
करते। कांग्रे स ने साम्भदायिक निया (((07070/क हक) 


तताक्षीस 


के लिये कप्रा किया? ऐसे महृत्यपूणों विषय पर काम्रेस जैसी 
राष्ट्रीय कही जाने बाली संध्या ने, जो हिन्दू-सभा को साम्प्रदायिक 
कईती है न स्त्रीकार करो और ने इन्कार करो, की नीति म्हणा 
को और आज वी कांग्रेस कहती है 'जातिगत निशय ( (0०7+- 
पाक 0960१ ) तो स्थापित हो चुका है। देखिये हिल्‍्दू-सभा 
ने क्या किया ? हमने इस जातिगत लिणेय को स्वीकार नहीं 
किया । हम आज भी राष्ट्रीय निश॒य! की सांग कर रहे हैं। इस 
लिये में कहता हूँ कि आज से बंगाल्न में हिन्दुओं की एक ऐसी 
सुखद संस्था होनी चाहिये जो तब वह कांग्रेस की नीति पर चलने 
का बध्य न होगी जब तह कांग्रेस अपनी तीति में पशिवतेन नहीं 
का लेवो। यदि कांमेंस अपनी नीति में परिवतन करेगी तो 
हम भिज्ञकर काम करने को तैयार हैं | किन्तु जब तक उसकी यही 
नीति जारी है, हमें दिन्‍्दू-द्वित-रक्ञक एक प्रथवक संध्या बता कर 
काम करना होगा, जो बंगाल में हिन्दुओं की हर कदम पर रक्षा 
करेगी। में पूछता हूँ कि हिन्द ठिकट से खड़ा होने में किस बात 
की लज। है ? यदि हमारे उच्च-कोटि के बिद्वान और साहसी युवक 
हिन्दू टिकट से (न्दु ओर के अतिनिधि होकर जाये तो इससे देश 
का बहुत भज्ञा होगा । अब से हमें अपनी यह नीति ही बना लेनी 
चाहिये कि हम हिन्द-विरोधी को बोट न देंगे । कल्पना कीजिये 
यदि डाक्टर गंजेके समान कट्टर हिन्द किसी प्रान्त का प्रधान भंत्री 
खत जाये तो व पा होगा श्प्त प्म्रिये, रे ही यदि क्रिसी सीच्त की 
पान मंत्री बनाया जाता हूँ ( यद्यपि में आपको विश्वास विज्लाता 
हे कि में कमी भी व्यवस्थापिका सभा का सदृस्य तक भी 
बनने को खड़ा ने शोझँगा ) तो क्‍या करूँगा | थ्यों ही मुझे 
समाचार मिलेगा कि थू० पी० में मुहरम के कारण बाजा बन्द 


समाधपीस 


कर दिया गया हैं. ओर वियाद परर्टी भी बाजे के साथ गुजरती 
व्‌ कर दी गइड हैं, वो में तुरन्त मध्यप्रांग्त में विदेशों को झाज्षा 
दूगा कि सब्जिदा में दी जाती हुई अजा को सुनना बन्द कर दें, 
क्यांकि इससे १२ मील दूर स्थित मंदिर की पूजा में खल्ल पड़ता 
है। इसका यनो हल है। में कहता हूँ कि यदि आप ऐसा साहस 
करके एक बार कह ही दें तो मुसल्लगाव आपके पाल जबावेंगे आर 
पसममोते की कोशिश करेंगे। में पूछता हूँ क्कि यदि प्स्जिद के 
सम्मुख बाजा बजाने पर उन्हें आक्षंप है तो मस्जिदे साबमसिक 
सड़की पर बनने ही क्‍या दी जाती हैं? क्‍यों नहीं मुसलमान 
हिंद साधुओं की भांति जंगज्ञों में जा कर ध्यान लगाने ? ऐसा 
साहम पेंदा करन का केवल्ल एक हो तरीका है कि आप ददू 
बोटद दे और हिंद को ही घून । इस प्रकार सात प्रान्तों में शुद्ध 
हिंदू गंजिमंडलस्थापित होगे। थे सब हिंदुमभा के सदस्य हगे। 
इससे ग्रजा भें हिंदसभा का सात छेंचा हो जायेग।। तब अपने 
को राष्ट्रीय कहने बाले हिंद आपके पास आकर कहेंगे, हम भी 
तो हिंदू हैं, यह देखो हमारी चोटी, यह हमारा यज्ञोपबीत, इतनी 
हसने शुद्धि की ओर इतमा हम अतिदिन गायत्री का प.ठ करते 
हैं। तब वे अपनी गांधी टोपी उतरेंगे और विरज्ञा फेंक कर 
भगवा मण्डा उठायेगे, परन्तु यह सब केवल्ष आपके बोट पर ही 
आशित है, । 


एदता की प्रार्थना ! 


अम्त में भें आपसे कहता हैँ कि आप शूद्र, नप्तः शूद्र: 
सतातती, सम्ताजी, सिक्स, बोद्ध सभी आपस के भेदभाव सुल्ता 
कर, छुआछूत मिटा कर तीस करोड़ के तीस करोड़ एक व्यक्ति की 


पैधालोस 


40/6/ हे 


भान्ति खड़े हो जाये। हम सब एक हैं। हमारी भाषा एक है। 
हमारी संस्कृति एक है। हमारा इतिहास एक है| सबसे बढ़ कर 
हमारा नाम एक है। यह देश हमारा है, मुसलमान का नहीं 
अंगरेज्ञ का नटीं, क्रिसी और का नहीं। मेने आपको स्पष्ट ओर 
सीधा माग बताया है यद्दि आप इस पर विचार करेंगे ओर इसे 
क्रियान्वित करेंगे तो में कहता हूँ कि एक बार हंस सब इकट 
होकर अपनी माहभूमि को विधर्मियों और विदेशियों के पंजे से 
छुड्ट] सकेंगे । 


; यह ब्योरा हि+4द.राह्पति बीर धींवेरेकर ने बंगाल आती हिलह> 
पम्मेश॑ग के अध्यक्ष पद पे खुला में दिया था | 


टिया ल्षीसे 





बश्धुओ | आज मेरे ओम १६ आप लोगों ने मेंस जो ' 
भव्य स्वागत किया है उसके लिए में आपको घभ्यवाद देती हैं | 
धहाँ मी सवयुवंक बैठ हैं वे इस स्वागत को वेभबकर यह सोंचवतें 
होंगे कि संमाजसेवा से स्वागत मि्षता है | अंत! सौवेजमिंके 
सेवा भान के हियें करनी चाहि४, परन्तु यथाथता ऐसी नहीं है । 
 सपाज॑न्सेवा! मछुध्य, सेवा के मार्ग में फा धश्तें ही यह सम 
लता है कि में मांग कंतकाीर्ण है | इसी लिये हज़रत ईसा 
पूली की ओर बैखते थे; सम्मांम की ओर नहीं। ऋषि दयानन्व 


मताजीस 


क्षपभरे प्याले को नि।रते थे, मान को नहीं। करामार से मुश्त 
होने के पश्च'त प्रतिश्ष का भाव कभी स्वप्न में भी बीर साथरकर 
के मन में नहीं आया | इसी लिये आज देश-देशान्तरों के सह्स्ा 
लोग इनकी चरगाबन्दना कर रहे हैं । आप मेरे स्थाग को बात 
कशते हैं, पसन्‍्तु में तो अपने को बल्षिदानों के नगर की देदली पर 
जड़ा हुआ पाता हूँ।| मुर्ख तो सभी ओर अमरात्मार्य आर इता- 
ध्यायें ध्रष्टिगोचर हो रही हैं | बह देखिये महाराज थुधिष्ठिर क 
गाज धानी हइन्द्रप्रध्थ कि खण्डहर अपनी गारवगाधा सुना रह है । 
इधर देखिये, मररौल्ी के ध्यंसाबशेपों से महाराजा प्रथ्वीराज् की 
बीर कथा समाई पड़ रही हैं । यह जो चॉदनी चौक में फुब्मार! 
शाम्त पड़ा है, यह कभी मगलों का फॉंसीबर था ओर तब यह 
लह की बौछार किया करता था । यहीं पर बन्दा बैरागी और 
उसके सात सौं साथियों का प्रा्शात किया गया था। प्रति- 
दिन सयौ-सौ सिक्खों के सिर उ्वारे जाते थे । आठमे दिन 
बन्दा की बारी आई | बह और उसका नम्हा बच्चा लोहे के पिंजरे 
| बन्द थे | बच्चे को सार कर उसके लोधडे वन्दा के मुद्द पर 
पके गये | कृज्ञीर| में जकड़ा हा बन्दा यह भी सह गया। गरम 
गरम, लाल-लाल लोहे की सीखे बन्दा की देह पर लगाई जाने 
लगीं | मांस जल्ल-मल कर नीचे गिरने लगा । हह्ियं दिखाई 
देने लगीं | हड्डियों का पिंजर हाथी के पेर तले कुचलब। दिया 
गया। मांस नुचते समय जब बन्दा का लह नीचे गिरता था तो 
बह उसे हाथों पर लेकर मुंह पर मल्ता था । जर्लाद के पूछने 
पर बन्दा ते उत्तर दिया--घिसे पर भरते वाले का चेहरा 
पीला नहीं, इस तरह लाल हुआ करता है |” यह देखिये, घणटा- 
घर मिर उठाये खड़ा है । यहीं पर संगीन छाती में घधुप्त जाने 


अटत।लीस 


पर हतास्या श्रद्धामम्ब ने गरज कर कहा था--“हिम्प्त हो तो 
शइफ़त चला दे, सब्यासी का सीना खुला है !” इसी नगर फी 
सझों पर भाई सतिराम को आरे से चीरा गया ! यहीं पर शुरू 
तेश बहादुर का बंध हुआ। यहीं की गलियों भें १८४४७ के स्वातन्त्य- 
यह्ष' के बीर स्वतन्तता की एकार सचाते हुए सर गिटे । न जाने 
कितने हज्ञार घमबीरएं के सिर इस नगर को स्राव में पड़े हुए हैं । 
जम वीशत्माओं की पंकित में खड़ा होने का साहस भी मे 
कर एकता हूँ | 


मेरे कारामार से मुक्त होने के कारण आज आप क्षोग 
प्रसन्न हैं, परन्तु मे तो अब भी अपने को कारागार में खड़ा हुआ 
पाता हैं. । बह मेरठ का बन्दीगृह था, जहां एक हजार केदी रहते 
थे ओर यह आरत का केन्द्रीय बन्दीगूंद है, जहां चालीस क 
सनुष्य पशुओं से भी बुत जीवन बिताते हैं. । घन्दीगृह के बन्दी 
की दोनों समय भर-पेट सोजन तो मित्र जाता है, परन्तु यहां 
करोड़ों लोगों के पेटों पर अज्ञ की नाकाबन्दी हो रही है! कारा- 
गार के आजन्म केद से लोीटने की आशा तो रहती है, परन्तु 
इस जेज्लखाने के कैदी जन्म से ही पराधीनता की शद्नलाओं में 
जकदे हुए पैदा होते हैं. और वे श्नलाएं मरने पर चिता के साथ 
जअतकर भस्म होती हैं । सम्भव है यहां कुछ ऐसे सब्जम भी आये 
हों भिन्‍्हें यह जान कर असन्नता हुई हो कि आखिर हाईकोट से 
भी सज्ञा बहाल ही रही अतः पन्‍्त मंत्रिमण्डल्न ने निश्चय हो मुझ 
से म्याय क्रिया था। ऐसे भाई से में कहना चाहता हूँ कि यदि 
यदी कसीदी है तो ईसा को सूल्ली पर चढ़ाना भो न्याय था; 
सु ध्रात को विष खिलाना भी ठीक था और लोकमसान्य तिलक का 
निासम भी उचित था। यदि इन सबके विपय में आपकी धारणा 

उनचास 


दूसरी ही है तो में भी उसी का अधिकारी हूँ। मुझे इस विपय से 
अधिक कुछ नहीं कहना ! में उन्हीं शब्दों को दोहराता हूँ जिन्हें 
अमास पुष भगवाल्‌ तिल्लक कह छर्के छू कल 

यक्यात इस जूरी मे मुझ को अप्राधों ठदशया है, 

तो भी मेरे मन ने शुककोी भिर्दोषी बतलाया हैं | 

इगर का संक्रेत मनोंगत दिखलाई ये मुझे पे, 

मेरे संध्ट सहने से ही धिन्दू शहर का दुःख टले ) 

इस प्राश्श्भिक निवेदन के पश्थचालू में आज आप ज्ोगों को 
हिन्द सभा के विषय में कुछ जानकारी कराना चास्ता हैं ! घन 
ग्रौर प्रचार-साधनों की अत्यल्प्ता के कारण जन-साधारण तक 
हमारा संदेश पहुँचता कठिन हो रहा है ।) जो कुछ धीमी-सी 
आवाज जनता तक पहुँचती भी है वह इतनी विक्षत्र होकर जाती 
है कि उसे सुन कर लोग इससे छा करन लगते हैं। इसमें 
हमारा कोड अपराध नदी हे कतीकि हमारे देश ४ सभी पत्र 
ओर समाचार एजेंसियां कांम्रेस के प्रभाव में हैं आर वे टिन्दु- 
सभा को कुचलना ही स्वराण्य का मुलमन्च समझे बठो हैं । 
हिन्दरओं के मदत्वपूण सम चारों को छिपाना तथा कांग्रेस के 
अनावश्यक समाचारों को भी विशेष स्थान देना इस केश में 
सम्पादन-कल्ा की उक्तुएलता का अमाखपत्र हैँ । धन के बन पर 
अपनी प्रतिस्पणी संस्था को हर सम्भव उपाय से जीचा दिखाना 
ही इस अभागे देश में सच्ची देशभक्ति मानी जाती है। ऐसी 
दशा में जो ब ते में आज आप से कहने लगा हूँ यदि वे सवीन 
प्रदीत हो तो उन पर आखये करने की कोई बात नं है ! 
हिन्दू-सभा के इृष्टिकोश को ठीक-ठीक समझाने के लिये 
में आप को दो शतादिद पोछे के इतिहास पर ले जाना चाहता 
पचास 





ह जबकि इस्ट' इंडिया कम्पनी भारत में अपना प्रशुत् जमा 
रही थी | इध्ट इाडया कम्पततों के आगमन के समय भारत का 
नकशा इस प्रकार था--ऊपर नेपष ल में गुरखा हिन्दू राज्य करते 
थे । तीचे पंजाब में सिक्ख हिन्दुओं का शासन था । राजपुताने में 
राजपूत हिन्दू शासक भे और देहली से लंजावत्त (संजरर) तक तथा 
द्वारिका से जगज्ाथपुरी तक का सम्पूर प्रदेश भराठा हिन्दुओं के 
आधीन था । कोह्टापुए धार, देवास, ऑँध, बड़ीदा, नागपुर, 
इन्दोर, पूना; गवालियर, ओर काँसी को अपनी राजधानियां घना 
कर अनका मराठा सरदार शासन कर रहे थे इस प्रकार अंग्र ज्ञी 
राज्य की नींव जमसने से पहले हो हिन्दुओं ने एक हिन्द! नाम से 
एक लि भावना से प्रेरित होकर अयए एक हिन्दू! ध्यजा के 
से इकट्टे हो कर हिन्दू-पाद-परादशाही' स्थापित कर ज्लीथी। 
सेकड़ युड्धों में मुसतमान हिन्दुओं से बुरी तरह परास्त हुए थे । 
मसल्िम चोद, हिन्द सूथ के सम्मुख हार साज्र कर बंठ गया 
था | समस्त भारत एक षार फिर से हिन्दुओं के आधीन हो 
गया था ओर लगभग आधी शत्ताबिदि तक मराठा लोग ध्थ्दिष्तान 
के शासक बने रहे' | उस समय निज्ञास, सवाब, सरदार और 
आल्मसगीर विद्यमान थे; परनु अब उनके त्ांम का जादू सिद् 
चुका था। बड़ाल का सवाष अल्लीबर्दीखाँ मगठों को १५ लाख 
शपया चौथ देता था । टीपू सुल्तान आर ईदरअजी, मराठा 
सेनाओं से परास्त होकर नियमित सूप में कर दे रहे थे । हेंदरा- 
बाद के मिज्ञाम ने तो अपनी शाहो आह ही भाऊजी के हाथ में दे 
दी थी कि जो शर्ते चाही लिख दो, में उन्हें मानने को तथ्यार हूँ। 
दिल्ली का मुगल समश्राद] सिधिया का कंदी बना हुआ था आर 

से से दिये जाते हुए ६४ हृज्ञार रुपये बारषिक की पेंशन 


श्काबस 


पर गुजरा बरता था । दिल्ली पृत्रा का एक उपदगर ( सबंध ) 
मात्र रह गया था| भारत ही नरों, अपितु समस्य एशिया की 
रजनी ति का केन्द्र उस समय पूमा बना हुआ था। पेशवा के 
दरबार में इरानी, अफ़गानी, फ्च, पोरचुगीज़्, डब और अंग्रे ज्ञ 
दत रहते थे। पानीपत की विजय हार बच चुड़ी थी। अइमद- 
शाह दरानी ने हिन्दस्थान की र जमीत में भाग ने केसे की 
घोषणा कर दी थी । अवस्था यहां तक बदली थी कि कहां सो 
हिन्दुस्थान के छ्ोग अपने झगड़ों के निपदारे के जिये बाहरी 
शक्तियों को आमब्त्रित करते थे कहां १० मई ९७४८ के दिन 
हैरान के शाह ने कनघार' पर आक्रमण करने के लिये रघुनाथ जी 
भासले को निसस्त्रण भेजा था | इस दशा में जब अंग्रेज्ञों मे 
साश्नाज्य का विस्तार आरंभ किया तो उनकी खूनी लड़ाईयां हिन्द 
के साथ ही हुई | शुरखां, सिकखों, राजपूतों, जञादों और मराठों 
के भग्मावशेयां पर ही अंग्रेजी राज्य रूड़ा हुआ । स्वय॑ अंग्रेज 
भी इस बांत को समझते थे कि देशकी वास्तविक शक्ति मुसलमान 
होकर दिल्‍्द ही है । इसका पता बन्हें १७४७ के प्लासी के 
संग्राम में ही लग गया था । ल्ञ।्ड क्ईब जब सो रहायातवों 
लड़ाई आरम्भ हुई ओर जब बह जागा तो उससे अपने को 
विजयी पाया । हिन्यू राजाओं को कुचलने के बाद भुसलिम 
नवाब को आधीन करने भे॑ अग्नेज्ञों को कोई घिशेष कठिनाई 
नहीं हुई | इस बात को आन कर कि हमने राज्य हिन्दुओं से 
छीना है, अंप्रज्ों ने यह लिश्चय किया कि हिन्दुओं में से हि 
भाव सष्ट कर दिया जाये आर इनके मंगठन को इतना खोखला 
बना दिया जाये कि यदि कभी हिन्दुओं में थह विचार 
उत्पन्त भी हो कि राज्य हमसे गया है, तो शक्षिद्ीन धोने से बे 


कावल 
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कुछ कर न सके। इस दशा में प्रथम प्रयास ईसाई पादरिये 
हारा हिन्दुओं का धर्मपरिबतेतन था। परब्तु १८४७ के बिड्नोह 
ने अक्लरेजों के इस स्वप्न को वोड़ दिया और महारात्ती 
विफ्टारिया को घोषणा करनी पड़ी कि हम किसी के धर्म में 
हस्तक्षेप ने करंगे। श्य४७ के विड्ेह के बाद शस्त्र छिन जाते 
पर भी हिन्दुओं ने हिन्दू राज्य स्थापित करने के लिये सामूहिक 
ओर वेयकिक प्रयत्न जारी खखे। वासुदेव पत्नवन्‍्त फड़के से 
लेकर सरदार भगतसिह तक के सभी क्रांतिकारी इसी आषमा 
से भरें हुए थे। १८४७ के बिद्गोह की पराजय के बाद ही बासुदेव 
बलबन्त फड़के ने भदह्दराष्ट्र में ओर शमसिंह ने पत्ञाब में 
दि्दू राज्य स्थापित करने का यज्ञ किया। मदनलाक्ष हढींगरा, 
बीर सावरकर, भई परमानन्द, देशभक्त हरद्याल ओर सरदार 
भगतसिह--सभी का एक ही उदय था। हींगरा ने फॉँसी पर 
चढ़्ते समय घोषणा की थी“ एक हिंदू के नाते मेरी यह हादिक 
इच्छा है कि में फिर ले हिंदुस्थान में पढ़ा होझ और अपनी मां 
को बन्धनमुक्त करते फे लिये बार-बार जन्म धारण करता रहेँ | 
मंते गीता के संदेश से प्रेग्ति हो कश ही ऐसा किया है ।” फांसी 
प्रर लटकने से पूर्षे भगवसिह ले गाया था--'भां मेरा रख्न दे 
 बसम्ती चोला, जिस रहु में रह्क के शिवा ने मां का बनन्‍्धच 
खोल्ला ।?! 

प्रथप्त प्रयास में विफल होकर अज्गरेजों मे दूसरी चाल चली । 
इस नवीन नीति के सूत्रधार ल्ञाड मैकाले थे। इनका कहना था 
कि यदि हिंदुओं में पश्चिसीय ढंग छी शिक्षा प्रचलित कर दी 
जाये तो वे आप से आप दिंदू धर्म से घृणा करने लगेंगे | मैकाले 
मे अपने दामाद को लिखे एक पत्र में लिखा है कि हिन्दू थुधकों 

त्रेपत 


में प्चिमीय शिक्षा का अवेश होने पर वे स्वतः हो दिए होने 
लतज्ञायगे और अगरेज्ञीपने से गेम करसे । मकाले की भविष्यवाणी 
सत्य लिद् हुई । इस नवीन शिक्षा में दीक्षित हुए लोग हिंदू नाम 
से छू पा करने लगे, भानो हिंद चोर-पिता का पुत्र हो। उन्हें हिन्द 
बम ओर दिदू संस्कृति, अंग्रेज़ी सभ्यता के सम्मुख हेय ग्रतीत 
होने लगी | इतना ही नहीं, थे थहां तक बढ़े कि अड्भ रेज्नो राज्य को 
५रबीय देना समझने लगे और उसे स्थिर रखने की आथनायें करने 
कगे। हिंदुओं के इस पतन को देखकर अइ्गरेक़ प्रसन्न हुए, परन्तु 
मुसलमान इस अ्रवाह में नहीं बहे। परिणासनः हिंद की शक्षि 
खगणिड़त हो गई और मुसलमान संगठित रहे। हिंदू की यह 
निबलता ही अद्जरेजी राज्य की हृढ़ता का कारण हुईं । 
यद्यपि इस नवीन शिक्षा के प्रवेश से लदुओं की नवीन संतति 
में से हिंदुत्व की सावना नेष्ट हो रहो थी. तथापि समय-समय पर 
कहीं-कहछों दिदु ज्योति चमक उठती थी आर एकराघ हिंद अपने 
खोये स,झ्लाउ्य को फिर से लेने का यज्न करता था। उस समय 
जो को३ खुले रूप में अपने को हिंद घोषित करता था। सरक़ार 
उसे संदेह की हष्ठि से देश्बती थी। इस नामाबशेष दिल-भावत्ा 
को नष्ट करते के लिये सना ?्यल६ में कांग्रेस! नाम से एक 
नवीन संस्था की स्थापना की गे । याद रखिये, बातदेव बलबस्त 
फड़के के आंदोलन को कुचलने के ठीक बाद ही हांग्रेस की 
उत्पश्ति हुई) प्राश्म्म में ब्रिटिश सश्कार ने इसे पाज्ा-पोस! 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसके ग्वत्तकों में से एक भारत 
के वायसराय लाड डफरिल भी थे। बहुत समय तक यह संस्था 
हझु.म, वेडरघनत आदि ब्रिटिश सिविलियन्स के हाथों में रही। 
बाद में सावजलनिक दित की भावना से प्रेरित हुए देशभक्त भी. 


चोवषन 


इसमें सम्मिलित हुए और काल्लान्तर में यह संख्या भारतोय 
राष्ट्रीय ओर देशभक्ति की प्रतीक बन गई: परन्तु इस समय तक 
ध्यंभ्रज्ञों की - विषाक्त हिंदूबरोधी नीति धर कर चुकी थी। अमेजन 
राजगीतिज्ञों ह्वारा बनाई हुई श्ट्रीयता की परिभाषा ही कांग्रेस 
ने अपना ली थी | अज्लरेजों ने हमें बताया कि फ्रांस एक भूमिखंड 
है, इसलिये उस पर रहने वाले फे वे कहलात हैं । इसी प्रकार स्पेन 
में रहने बाले स्पेनिश, जमनो में रहने वाले जमेन ओर इज्जलेंड में 
शहने वाले अज्रेज हैं। ऐसे ही हिन्दुस्थान भी एक भूसिखण्ड 
(७७0 पाएं। ) है करत: यहां रहने वाले हिंदू, मुसल- 
समान, ईसाई, यहूदी--समब्र को सिल कश हिन्दुस्थानी राष्ट्र 
( ित्णाओंं पां। ) बनामा चाहिये! एक देश में रहना ही 
शप्टीयता के लिये परमावश्यक है, चाहे उस देश के लोगों का धस 
भाषा.संस्कृति,सभ्यता, इतिहास और राजनीतिक महत्वाकांक्षायें 
भिन्‍न ही करवा न हों। ऐसी विचारधारा हमारे देश में भ्रचलित 
की गई । हिंदुओ' ते इस वियार का आदर किया, क्योंकि यह 
उनके विश्ववन्ध॒त्त के सिद्धान्त से मिलता था । इसलिये 
हिंद भारी संख्या में कांगरेस में स म्सलिस हुए, परन्तु मुसलमान 
प्रास्म्ण से ही कांगरेस से दर रहे और आज तक उनकी यही 
मन्पेवृत्ति है। यह विचारधारा घुरी न थी यदि भुलल्षम्ान भी 
सामूहिक रूप से कांगरेस में सम्मिलित होकर दिदुष्थानी-राष्ट्र का 
निर्भाण करते | परन्तु इँआ कुछ और ही। हिंदू तो एक ही रात में 
हिंदू से हिन्दुस्थानी बन गये झोर मुसलमाम आदि हुए, परन्तु सुसल- 
मान मध्य और अन्त सब अवस्थाओं में मुसलमान ही रहे । क्रांतिकारी 
७२ काँग्रेसी-दिंदू सेकड़ीं की संख्या में फांसी पर भूक्ते । हज़ारों 
अंद्रमान में सड़ और लाखो से बन्दीबास भोगा, परन्तु मुसलमान 
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एक ओर खड़े होझर यह दृश्य देखते रहे। जब हिंदओ ने इस त्याग 
अज्भरजो' से कछ स्वतंत्रता छीन की; वो मट से मुसलमान लपक 
कर आ पढ़े और चिल्लाने ह्गे-'हमारा भाग थीं जाओ !” 
हिंदुस्थानी राष्र ने बनने के भाग में सब से बड़ी रुकावट कांग्रेस 
हारा निर्मित राष्ट्रीयता की शअ्रांत घारणा ही है! उसने यह 
समझने में भारी भूल की है. कि प्रादेशिक एकता (7 ६/४/४०४४४ 
छा) धर्म, भाषा, संस्कृति और इतिहास की एकता से कहीं 
बढ़ कर है, परन्तु यथाथे यह नहीं है। अंगरेज़ इंस्लेंड रूपी देश 
में से ही एक राष्ट्र नहीं हैं अपितु भाषा, इतिहास ओर 
प्रहत्वकाछ लाओ' की एकता के कारण एक राष्ट्र है। यदि राष्ट्रीयता 
के लिये एक देश में रहता ही पर्याप्त है तो आज से चार से। 
बे पते भी इज्लीश्ड एक देश था। उस समय वहां के केथालिक 
और प्रोटेस्ट्रेंट परस्पर एक राह बना कर क्यों नहीं रहे ? क्योंकर 
हूतेंड के फैंथालिक एक देश मे रहते हुए भी अपने प्रीटेस्टट राजा 
की आपेक्षा रोम के पोष की अधिक चिता करते थे ( क्योंकर इड्धलड 
के प्रोटेश्यंट ने एक देश में रहते हुए भी, अपने रोमन फेथालिक 
शाज़ा के होते हुए भी, दर्लड के राजा विलियम को अपने देश पर 
शासन करने के लिये इलाया था और क्योंकर हशेण्ड के 
कैधोलिक एक वेश रहते हुए सी अपने ऊटिस्टेट राजा के विशभृद्ध 
स्पेन के करैशालिक राजा मे जा मिल्ते ? आस्टिया और हंगरो के 
यूनियन का ही उदाहरण जीजिये। आरदेशिक हृष्ठि से बे दोनो ० 
(थे और शत्ताबिदियो' तक एक रहे, दोनों देशों का राजा भी एक 
रहा | परन्तु भाषा, संस्कृति, इतिहास ओर मह्वाकाडक्षाओं की 
भिक्षता के सम्मुख प्रदेशिक एकता घरी रह गई ओर दोनो देश 
प्रथक हो गये । आप कहँरी कि अब संसार बहुत झारे निकल गया 


' छुापवत 


| अब की दुनिया में भापा, धर्म आदि क्री बतें राझों के बनने 
बिगड़ने में सहायक नहीं होतीं । मैं पूछता हैं कि जसेनी, पोल 
चेकीसलोचे किदा और आयलेंड के उदाहरण तो आज ही दी 
दुनियां के हैं. ! महापुद्ध के पश्चात्‌ मित्र राष्ट्रों मे जर्मती को दरड 
ते के लिये अमन राष्ट्र के अनेक टुकड़े कर दिये | कुछ जमेन 
कोस्लोवेकिया में मिला दिये गये और चैऊ, स्ला४, हंगोरियन, 
पोल तथा छुडेटन अमनों को एक देश रख कर एक राष््रीयता 
साले पर बाध्य किया गया. परन्तु क्या इतने मात्र से उन्होंने 
एक शाए बना लिया ? कदापि नहीं, समय पाकर सड्ेटस जम, 
में विद्रोह किया ओर अपनी जाम खतरे में डाल कर वे जर्मनों से 
जा भिल्ते । ऐसा क्यों हुआ ? सुडेटन जमनों की प्रादेशिक एकता 
तो चेक लोगों के साथ थी परव्तु नहीं, उमकी सांस्कृतिक, ऐति- 
हासिक और राजनेतेक एकता जअसेनों के साथ थी इसलिये वे 
एक राष्ट्र मे बता सके । इसी प्रकार पोलेंड के जमन प्रादेशिक 
एयला के रहते हुए भी अपने पड़ोसी पोल लोगों से लत. मिल्ल क 
जमना में जा मिल्ले और यूक्रेनियन रूसियों से जा मिल्ते। स्वयं 
जमनी में ही जसन ओर यहूदी एक देश में रहते थे। शताब्दियो 
से बसे हुए होने से यहद्वी लोग जम नी के केवल नाग- 
रिक ही न थे, अपितु बड़ घहाँ की पार्लिमेंट श्रोर एग्ल्िक्यूटिव 
के भी सदस्य थे । इसके होते हुए भी यहूदी जमे नसों से मेल 
' क्र एक राष्ट्र ने बन सके । क्योंकि उनकी नस्ल, संध्टति, इति- 
हास और राजनीतिक इच्छायें जमंनो' से मेल ने खाती थीं । पॉरि- 
शामतः थे जमनीं से निकाले गये ओर हज़ारों भील दूर पेल- 
ध्टाईन में रहने बाते यहुदियों से जा मिलते, मिन्‍हें उन्होंने कभी 
देखा तक ने था; परन्तु जिनके साथ उनका धरम, भाषा, सर्कल इति- 


घताननस 
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हास और राजनैतिक विचार सिल्ते थे। आयलड के प्रश्न को 
ही लीजिये | आयलेंड और इंगलेंड राजनीतिक दृष्टि में एक थे । 
शताबिदयों तक दोनों देशों की एक ही पालियामेंट रही। अगरश्ज्ञ 
लोग आयरिश लोगों से विवाह करते थे। उनके साथ खाना खाते 
थे। दोनों ही अंगरेज्ञी भाषा बोल्त थे। दोनों का घर भा एक था 
परन्तु इन सब एकताओं के होते हुए भरी अल्स्टर के अगरेज्ञ आर 
आवरिश एक राए न बन। सके । आयरिश लोग इंगर्लड से स्वतंत्र 
हो गये | उन्होंने अंगरेज्ञी त्याग कर आयरिश को अपनाया आर 
प्टर के अंगरेज्ञ अपने पड़ोसी आयरिश के विरुद्ध समुद्र पार 
कर इंगलैंड के अंगरेज्ञां से मिले। क्यों ? आयरलंड तो एक 
देश है. फिर अल्स्टर के अंगरेज्ञ और शआयरिश एक राष्ट्र क्यों न 
बना सके ? उत्तर मिक्लेगा कि दोनों में जातीय, सॉस्छृतिक, ऐति- 
हासिक ओर राजने तिक एकता न थी | सीग्थि का उदाहरण 
अभी ही का है | सीरिया फ्रांस का संरक्षित राज्य (७४74 48६०) 
है। इस के दो भाग हैं । सीरिया ओर लेबेनल | सीरिया के 
लिवासी अधिकतर अरब हैं. जो मुसलमान हैं, ओर णबेनेनकी 
जनता अधिकतर लैबंटईन है जो कि ईसाई है। एक देश में रहते 
हुए भी दोनों एक गए नहीं बना सके। दोनों में इतनी उम्रता है 
कि सीरिया के अश्ब, लेबेवीज से उससे कहीं अधिक घृणा करते 
हैं जितना कि वे विदेशी फ्रेश लोगों से करते हैं। धस उप्रता का 
परिणाम यह हुआ है कि सीरिया दो देशों में बांट दिथा गया है । 
ऐसा क्यों हुआ ९ दोनों में धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक और ऐसि 
हासिक एकता न थी। इनिहास के उदाइरणोी को सामने रखते 
हुए सोचिये कि क्या फेवल एक देश में रहते मात्र से ही हिल्दृ 
मुसलमान मिल्ल कर एक हिन्दुस्थानी राष्ट्र बना लेंगे ! ओर क्‍या 
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दिख और मुसततासों में धामिक, सांस्कृतिफ ऐतिहासिक अर 
राजनेतिक वियारो' की एकता है ? इसे जानने के लिये दो-चार 
उदाहरण ही प्राप्त होगे। सच १६२० में टकों पर आक्रमण हुआ 
अर खिलाफ़त डगमगा उठी | खिल्ाफत मिटती ६ रूकर देश भर 
के मुसलमान इतने उद्ठिग्न हुए कि वे उसे बचाने के लिए प्राशपन 
से कुद पड़े । ऐसा व्याग मुसलमानों ने भारतीय स्वतन्त्रताके लिये 
कभी नहीं दिखाया । पलस्टाइन के अरबो' &(र यहूदियों में कगड़ा 
हुआ। मागड़ा निपटने के लिये त्रिटिश सरकार ने पेक्षेस्टाइन 
विभाजन योजना! निकाज्नी । यह सुनते ही हिन्दुस्तानी सुपलमानों' 
ने वर तीज आंदोज्ञन किया जैसा कि अरबो से भी नहीं किया ! 
वही मुपत्मान जो पलेध्टाईन के विभाजन से बिदोण हो उठे थे 
आज भारत में व्रिभाजन की माँग पेश कर रहे हैं। मिश्र, का» 
सीरिया आदि भुसल्षिम देशो पर जमेनो' और इटालियनो के भावी 
आक्रमाश से भयभीत होकर यहां के मुसलमानों -मे १ नवम्बर 
४६४० को स्वतम्त्रता-विवस! मनाया आर उस देशो” को रक्षा के 
लिये परमात्मा से आथनाएं कीं, परन्तु दिन्दुस्थान की स्वतन्त्रता के 
लिये मुस ज़तानों ने आज तक की भी दुआ नहीं मांगी | वायस- 
गय महोदय »र जिज्ना साध्ब का पत्र व्यवहार तो शांक खोलने 
बाला है | श्रीयुत्‌ जिन्ना कहते हैँ कि मुसलमान फीज किसी रू सल- 
मान देश के विसद्ध न लड़ेंगी । कल्पना वबोशिए कि यदि श्राज 
अफ्रगानिष्तान दिन्‍्दुल्धान १र आक्रमण करे ते मुसलमान फोजे,जो 
भारतीय फो न में आधी हैं, उम्हं न रोकेगी, भव्युत्‌ वे 'अज्लाहो 
अकगर! के बारे में सम्भिज्ञित होकर अुसलिम राज्य स्थापित 
करने का यन्‍त करेंगी। यह कोई नवीन बात नहीं। लिलाफ़त 
आंदक्षम के समय अलीकाघु, अमानुझा के आगमन की बाह 
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जोह रहे थे और भारतीय सेनाओं में घामिक जोश भी फेला 
रहे थे। यह सब क्यो है? उत्तर एक है। मुसलमान अपने घर 
के साथ रहने वाले हिन्दू की अपेक्षा सम॒द्रो' और पबंतों के पार 
रहने वाले लोगो' से अधिक एवचता सम्मते हूँ | उनके लिये 
प्रदेशिक एकता की अपेक्षा घार्मिक, सांस्कृतिक ओर ऐतिहासिक 
एकता कहों अधिक महत्व रख्ती है। स्ही कारण है कि भुसद्क- 
म्रान, चाहे वह किसी भी संख्या में क्यो न रहें, साम्प्रदायिक 
हृष्टिकोण से ऊपर कभी नहीं उठ सकता । उसके हृदय के अन्त- 
स्तज्ञ सें यही भाव काम करता है। अभी फाईमनेंस बिल' पर बोलते 
हुए श्रीयुत्‌ जिन्ना मे इसी बात की पुष्टि की है| उन्होंने असंबली 
में स्पष्ट शब्दो' में घोषशा की है कि "पिछले पश्चीस बे से मुसल- 
गातो' के दिल्लो' में यही भाव काम करता है कि मुसलमान अपने 
में एक प्रथक राष्ट्र हैं। इली आधार पर लखनऊ पेकटा किया 
गया ओर इसी आधार पर सिनन्‍्ध को बम्बई आग्त से पएथक 
किया गया | सिम्त्र की प्रृथकता के लिये बाहरी तोर पर चाहे 
कोई कारण बताया गया हो, परन्तु इसका असली कारण थही 
था।” जिजन्मा साहब के इन शठ्दो' पर किसी प्रकार की विप्पणी 
वी आवश्यकता नहीं है । 

मुप्लमानो' की इस मनोधृत्ति के होते हुए गांधी जी एक अदू- 
भुत्‌ सिद्धांत को लेकर भारतीय राजनीति में प्रकट हुए । उन्होंने 
घोषणा की हिन्दू सुसलिम ऐक्य बिना स्वराज्य असम्भव है ॥ 
' सुनने में यह बात बहुत आकर्षक थी, परन्तु गांधी जी के श्ख 
सिद्धांत ने हिन्दू -मुसलिम समस्या और भी पेचीदा बना दी | इस 
नारे को हिन्द ससलपान और अंगरेज़ तीनो'ने सुना और तीनो 
पर इसका भिन्न-शिन्न प्रभाव पड़ा। दिग्दओ मे सोचा '६० करोड 
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हिल्दू तो शक्तिशोन हैं। जब ८ करोड़ मुसलमान हिन्दुओं से 
मिलेंगे तभी हिल्यू एफ शक्ति बनेंगे |” वे हिन्दू जिन्होंन भूतकाल 
में अफेते ही ग्राक, शक-हूण ओर मुग़लों का सामना किया था, 
हजारों युद्धां में बड़ी बीरता से लड़ कर विदेशियों को खदेड़ने के 
कारण 'विक्रमादित्य' की पदवियां घारण की थी, जिन हिन्दुओं 
ने विदेशियाँ से लोहा लेकर दिखाई वीरता की #मस्ति में विक्रम 
सम्बत्‌! चल्लाया था ओर जिन हिन्दुओं ने व पर बष, सम्तति 
पर सन्तति तथा शताब्दी पर शताहविद चोट होने पर भी 5ई चोट 
लगते से पूर्थष पुरानी भर जाने के कारण यह्‌ प्रमाशित किया 
था कि विजेता की शक्ति बिजित के सम्मुख हार गई है ( /१० 
एछ0ए 0 0 शंल्काश [70ए९ए करा70790७ पीह्ात 
(00 एा|॥80ए 07$॥8 ए७07 ) फहडीं में अब इतनी ददीन- 
भावना ( !एरक्णिणा।ए (४णए7०5 ) उत्पन्न हे है कि वे अपने 
पर होने वाले अत्याचार का भी प्रतिकार नहीं करते | हृस्या, अप- 
हरणा, खूटपमार सब कुछ उन्हें एकता के नाम पर चुप चाप सहने' 
की विवश किया जाता है। दूसरी ओर जब मुसलमानों ने गांधी 
जी की यह घोषणा सुनी तो मुस्तिम् नेताओं में अपने साथियों 
की इकढ्ा कर के समझाया “भाइयों ) हम लोग तो अभी तक 
अन्धकार में पड़े हुए थे। हम अपनी शक्ति को ही ने पहचानते 
थे। ८ करोड़ मुसलमान बड़ी भारी शक्ति हैं। देश की स्वतन्त्रता 
हमारे ही कारण टिकी हुई है। हमें अपती शक्ति की पूरी कीमत 
लेनी होगी ।” इस नीति के अनुसार मुसलमान एक ओर खड़े 
हो गये। उन्होंने निश्चय क्रिया कि अब उन्हें त्याग करने की 
आवश्यकता नहीं है। हिन्दू लोग सरकार से क्ड़कर जो कुछ 
' प्राप्त करेंगे उस में से बन का दिस्सा तो उन्हें. मिल ही जायगा । 
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अंग्रेजों ने भी गांधी जी की घेषणशा सुत्री। टर्जा की लड़ ई भें 
'जिल्ाफ़त आन्दोलन! के कारण तधघ्त हुए अंग्रेज मे निम्धय 
किया कि यदि स्वराज्य एकता से द्वी आना हैं तो दम उसे हर 
सम्भव उपाय से रोकेगे | न होगी एकता और न मिल्लेगा स्वराज्य, 
नेहोगार्बाण ओर न बजेगी बाँसुरी। इस प्रकार गांधी जी की 
नीति से दिग्दओं में हीन-भावना. मुसलमानों में उत्कृष्ट-भावना 
ओर अंग्रेज्ञां में विभेद-नीति ( ॥2ंणंत७ 800 "पा ) को पूरे 
जोर से चसाने का त्रिचार उत्पन्न हुआ। परिणामतः जब॑ जब 
कांग्रेस की ओर से एकता के चिये प्रयक्ष किया गया बह विफल 
गया; क्योंकि बहां मुसलमान देशभक्ति के भाव से न आकर सोदा- 
मनोव॒त्ति से आथे और इस सीदागरी में ऊँची बोली सदा अंग्रज्ञों 
की ही रही | लखनऊ का सममोता, इलाहाबाद का एकता सम्मे- 
लन, गोलमेज्ञ परिपद--सब का फल कुछ न निकला ) ब्लेंक चेक, 
विशेषाधिकार, व्यवस्थापिका सभाओं में मुस्लिम सदस्यों को 
निश्चित संख्या, नौकरियों में अनुपात से अधिक भर्ती, मुस्लिम 
भनोग्खन के लिये हिन्दुओं पर अत्याचार--इन सब बातों से 
साम्प्रदायिक हप की अग्नि और अज्यल्षित हो उठी । एक जाति 
को उसके अनुपात से अविक देने का अभिष्नाय यही है कि दूसरी 
जाति के उचित अधिकारों को छीना गया है। इस भीति से यह 
खाई जो दोनों जातियों के बीच पहले से विद्यमान हे निरन्तर 
चोड़ी होती गई है। ६६३४ के नये शासल विधान में हिन्दुओं 
ने बहुमत से कांग्रेस को वोट दिये ओर भुसत्लमानों के बाट 
अधिकतर मुस्लिम लीग को मिल्षे । परिणामतः आठ प्रांत में 
कांग्रेसी मंत्रीमए्डल बसे आर विशेधी दल मुस्लिम लीग का रहा। 
कांग्रेसी राज्य को हिन्दू राज्य कह कर बदनाम किया जाने जगा | 


दास 


समस्त न-बहुमत प्रान्तों में मुस्किम ल्लोग ने चिद्ाना शुरू किया 
कि हिझ्द प्रांतों में मुसलमान सताये जा रहे हैं। इनकी इस 
चिल्लाहट में मुस्लिम-बहुमत प्रांतों के वे मुसलमान जो अभी तक 
मुस्लिमलीग में सम्मिलित न थे ओर जो चुनाव में भी मुस्लिम 
लीग के विरुद्ध खड़े हुए थे, आवर मिल्ल गये। सर सिकन्द्र, 
भो० फजलुलहक़ यूनस आदि ने मुस्लिम लीग की माँग का 
समरथन किया | बह मुस्लिम ज्ञीग जो ४-४ वे पूथ राजनीति में 
विशेष महत्व ने रखती थो,. देखते ही देख्ते कां+ सी शांसमक ल॑ 
के दो ही वर्षा में बहुत शक्तिशाली संस्था बन गई | इस बनें 
मुसलमानों ने समस्त भारत में अपना हृढ़ सज्शठन कर लिया। 
मुमलमानों' के शोर को कम करते के लिये कांग्रे सी मंत्रिमंडलो' से 
हिन्दुओं के धमम. भाषा, संम्कृति और इतिदास तक पर चोट कंते 
ओर कर्ीं-कदीं पर तो हिन्दुओ' को उनके नागरिक अधिकारों से 
भी बंचित कर दिया। परन्तु कॉर्म स ज्यो-ज्यो' कुकती थी त्यो-त्यो' 
मुमलभान और अधिक शोर मचाते थे, क्‍योंकि वे जानते थे ।क 
कांग्रेस एकता के पीछे पागल है। हालत यहां तक बिगड़ी कि जब 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो ने स्यागपनत्र दिये तो मुसलमानों ने मुस्लिम 
क्वीग की अध्यक्षता में 'मुक्ति दिवस! सनाया और परमात्मा 
से प्राथंता की फ्ि ये मन्नित्णवल फिर न लेटे । मि० भिन्ना ने 
वायसराय से प्राथना की कि वे <िदू-बहुमत प्रांतों' में मुसल- 
मानो' के ठःखो' की जांच के लिये 'रायल कमीशन बुलाये । जब 
कांत्र सी नेताओं ने कद्दा कि मुसलमानों को जो दुःख हे वे हमें 
बताये, तीसरी विदेशी शक्ति के पास न जायें तो जिन्ना साहब ने 
स्पष्ट कह दिया कि तुम छुछ हस्ती नहीं रखते । असस्नी शक्ति 
त्रिदिश सरकार है, अतः मैंने अपनी शिकायतें बायसराय महोदय 


ज्रेत्तठ 


को बता दी हैं। मुस्तत लीग फी यह फटकार सुनकर बढ़ी 
कांग्रेसी नेता जो तिटिश सरकार को बेइसान बताते थे, अब गय- 
नेरों' से फयोद करने तगे कि आप ही बताइये कि हमने झुलह- 
भानों पर अत्याचार क्रिया है था नहीं?! गवनेरों से प्रमाणपत्र 
पाने के लिये कांग्रे सी नेता व्याकुल हो उठे | कांग्रे सी लोग गव- 
भरो का मंद्र ही ताक रहे थे कि लाहीर में मुस्लिस लीग के अधि- 
बेशन से प्रि० जिज्ना कदते सुनाई द्ये-- अब मुसत॒मान अत्प- 
प्त बनकर किसी दूसरे के नीचे रहने को तय्यार नहीं हैं। सुसत्व- 
मान अपने ही में एक राष्ट्र हैं। इसलिये हम अपने लिए एक 
राष्ट्रीय घर चाहते हैँ । हिंदू-मुस्लिम समस्या का हल यही है कि 
भारत के दो छुकड़े कर दिये आये--हिंदुस्तान और पाकिस्तान | जो 
लोग हिंदू-मुस्लिम समस्या का हल फरना चाहते हैं उन्हें इस मांग 
को सानने में आनाकानी नहीं होनी चाहिये |? कांग्रेस ने विधान 
मिगांव-परिपदु ( 0079#/प७70 488०709ए ) की मांग की, 
मुसलमानों ने उसका विरोध किया। कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार की 
सांग पर उतर आई | भुसलमानों ने उसे ( >श्राक्ाला( 
परंपेप 77७००४४४9 ) यह हिंदुओं का स्थिर बहुमत होगा कह 
कर ठुकरा दिया। भश्रो राजगोपालाचारी ने स्पोडिज्न आफर! दी 
कि जिसे सुस्लिप्रत्षीण भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहे बना हे, 
परन्तु भुसल्लमानों ने ४ इसे भी असन्तोपषजनक कष्ट कर फेक दिया 
आर अपनी पाकिस्ताम की मांग पर डटे शहं। मृसत्ामानों की 
टदता से घबरा कर कांग्रेसी नेता यहां तक झ्ुके कि उन्होंने 
पाकिस्तान की मांग भी साननो आरम्भ कर दी | गाँधी जी ने कहा 
कि हिन्दुस्तान एक सम्मिल्षित परिवार है, यदि कोई प्रथक्‌ ही होना 
चादता है तो उसे कोई रोक महीं सकता। राजगोपाक्षाचारी 


चेसेठ 


साइब ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि मुसलमान डे ही रहेंगे 
तो ग्रृहयद्ध को रोकने के लिये पाकिस्तान की माँग भी हमें 
माननी ही होगी। कहाँ तो अमेरिका के प्रधान अन्नाहम लिंकन 
हुए जिन्होंने शदयुद्ध स्वीकार कर अमेरिका को टुकड़े होने से 
बचा लिया ओर कहों ये भारत के नेता हैं जो गृहय॒द्ध के डश् से 
देश को ही कटवा रहे हैं ? भें बताना चाहता हूँ कि इस देश में 
आज भी एक हशाजाहम किक विद्यमान है। उसका नाम वीर 
सावरकर है। बह गृहयुद्ध की धमकी के होते हुए भी भारत के 
हुऊई न होने देगा । यदि किसी मे दिन्दुस्थान को पाकिस्तान 
बनाने का यज्न किया तो इस देश की एक-एक गल्ली हल्दीघादी 
बनेगी और एक-एक हिन्दू बच्चा राणा अ्ताप बन कर लड़ेगा। 
आज मसि० जिन्ना हमारी भारत माँ की छाती पर चढ़े उसे काउते 
पर उतारू हैं) पास में खड़े कांग्रेसी मेता गृदयुद्ध के भय से चुप- 
चाप हैं परन्तु बीर सावरकर आते हैं ओर जिलन्ना से कहते हैं 
कि छुरी भेरी छाती में मार, पर मेरी माँ के टुकड़े सत कर । 
गाँधी जी तो जिन्ना के राज्य को भी भारतीय बताते हैं। इसलिये 
उन्हें उस राज्य में रहने सें कोई आपत्ति से होगी, परन्तु हिन्दू 
का राज्य पनऊे लिये स्थदेशी नहीं है। इसलिये यदि उन्हें कोई 
भारतीय मुसलमान शांसम करने को ने मिल्षेगा तो वे अमीर 
अमानुजझ्ञा की ही भारत का राज्ममुकुट देने पर राजी हो जायेगे | 
हमारे लिये तो जिन्ना का शब्य औराज्ञेबी राज्य ही होगा; क्यों कि 
उसकी भावत्ता भारतीय नहीं हे। इसलिये कोई न कोई हिन्दू 
शिवाजी बन कर उस राय का अंत कर एक बार फिर से हिन्दू- 
पाद-पादशाही स्थापित करेगा। मेरा यह सब इतिहास बताने का 
अधभिग्नाय यही है कि मुसलभान हि्दुओ के साथ प्ित्र कर एक 


पेंसठ 


राष्ट्र बनाने को तेयार नहीं हैं। उनके लिये प्रादेशिक एकता की 
अपेतज्षा धार्मिक, सांस्कृतिक ओर ऐेतिहदाप्तिक एकता कहीं अधिक 
महत्व रखती है। यही कारण है कि यू० पी० के मुस्लिम विद्यार्थियों 
की सभा में भाषण देते हुए मो० फज्ञलुलहक ने स्पष्ट शब्दों में 
कहा था “70७ घर छत) 458 80078 ७99 ४7729” अथात्‌ 
हम मुमलप्ानों' के लिये इसलाम सर्वोप रि चीज्ञ है। इसीलिये मो० 
शो एतथ्ज्ञी ने गन्दे से गन्‍्दे मुसलमान को गाँधी से श्र बताया 
था और इसीलिये मोपला विद्रोह के नेता श्रत्षि मुसलियर ने 
कहा था कि हिन्द मुस्लिम एकता का एक ही उपाय है; सब 
हिन्द मुसलमाव बन जायें और जो बनने से इन्कार करते हैं. थे 
देशद्रोही हैं अत; मार देने योग्य हैं । अलि मुसल्ियर ने यह साफ़- 
साफ़ कह दिया, परन्तु दूसरे मुसलमान इसी बात को चिकती- 
घुपड़ी भाषा में कहते हैं । परन्तु अभिप्राय सभी का एक है कि या 
तो इस वेश के टुकड़े कर दिये जाये अथवा इस देश में मुस्लिम- 
राज्य स्थापित किया जाय | यह बात अब केवल कागज, के पन्नों 
मभेंहीनरहद कर किया में भी आ रही हैं। भाषा, पहरावा, बोल- 
चाल, राइन सहते, ग्रत्येक बात में गुस्तलभान अपने को हिन्दुओं 
से प्रथक्‌ कर रहे हैं। शहरो' में मुस्लिम और हिन्दू सुहझ्े एथक- 
प्थक्र बस रहे हैं| मिलो' में हिलू ओर मुसलमान के जिये मिन्न- 

भिन्न प्रकार का कपड़ा बन रहा है। मकान, दिख ओर मुसलमानों" 

के अलग-अलग नमूने के पेयार हो रहे हैं । स्कूल ओर कालेज 
ब्न्द्‌-मुसलमानों के जुदा-जुदा खुल रहे हैं। जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र 
. में मुसलमान अपने को हिन्द से प्रथक दिखाने के प्रयत्न में हैं | 

अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है कि मुसलमान इस देश को अरब 
ओर इरान के ढर्र पर त्ञाना चाहते हैं। कुछ बषे हुए जब मि० 
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जिन्ना कशाघी पहुचे तो स्वागत में शहर को अरबी हद से सजाया 
गया । तारकोल की सड़कों पर रेता बिछाया गया | खजूर के पेड़ 
लगाये गये। जलूस में ऊंटो' को कतार थी जिन पर अरबी पह- 
राबा पक्के हुए सवार बैठे थे। यह मनोश्त्ति स्पष्ट बता रहीं है कि 
इस देश में एक नहीं, दो जातियाँ रहती हैं। उन दोनो' में सांस्क- 
तिक, धार्मिक, पेतिहासिक ओर भाषा सम्बन्धी ऐक्य असम्भव 
है | हाँ, राजनीतिक ऐक्य हो सकता है। हिन्दू इस देश के शासक 
होंगे और मुसलमानों को उनके अन्नुपात से स्थान दिया जायगा 
तथा उनकी भाषा, संस्कृति ओर घ्म की पूर्ण रक्षा की जायेगी | 
अत; अब हमारी मुसलमानों के प्रति यही नीति होनी चाहिये-- 
“यदि तुम आते हो तो तुम्हारे साथ, यदि नहीं आते वो तुम्हारे 
बिना ही, ओर यदि तुम विरोध करते हो तो उसके होते हुए भी 
हम हिन्दू लोग स्वतन्त्रता की लड़ाई उसी वीरता से छड़ेंगे जेसी 
कि भूतकाल में हम लड़ चुके हैं” इसमें सन्देह नहीं कि इस 
भीति पर हमें सारी स्याग करना होगा। हमारे ऊपर भयंकर 
आधात भी होंगे, पर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 
संसार की कोई जाति बलिदान के घिता नहीं बनी । नाक्षी लोग 
जो आज संसार की सर्वोच्च शक्ति बने हैं, एक दिन था जब जमनी 
में ११०१२ नाजी एक ही दिन भें गोली से उड़ा! दिये जाते थे । 
उस समय नाज्षियों की दशा हिन्दुओं से भी बुरो थी। नाक्ियों को 
सभा करना भी दूभर था। सभाओं पर पथर फेंके जाते थे, 
आग लगाई ज्ञाती थी। सभी ओर हार ही हार दिखाई देती थी । 
यहाँ तक कि स्वयं हिटलर निराश होकर अपने को शूट करने के 
लिए हाथ में पिस्तीज लिये घूमता था। क्या इससे नाज्ञी-बल्न 
शान्‍्त हो गया ? कभी नहीं, उन दिनों के त्याग मे ही आज़ की 
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नाज़ी-शक्ति का मिर्माण किया है। अंगरेज्ञ क्ञोग नाव, बेट्लियम, 
फ्रांस, सोमालीलेंड-+सब जगह परास्त हुए, परन्तु क्‍या इससे 
अंगरेजी भावना मिट गई ? कदापि नहीं। आज भी अंगरेज्ञ के 
एक-एक बच्चे को यह विद्याल है कि नेपोलियन की तरह हिटलर 
को भी हम किसी नवीन बाटरलू के रशाक्षेत्र में परास्त करगे। 
अपने ही इतिदास को देखिये। कितसे ही सिकख गुरु बलि चढ़ 
गये। गरु गोविद और उनके चारों बच्चे सारे गये। बन्दा का 
भी प्राशान्त हो गभा। फरुखसियर के राज्य में अख्सी-अस्सी 
हुपयों में सिकल्नों का सिर बिझुता रहा, परम्तु कया इससे सिक्ख- 
भावना नष्ट हो गई ? नहीं, यह सब होने पर भी रशजीतसिंह 
के नेतृत्व में पश्चाब में, बहु सिकल राज्य कायम हआ जिसकी 
घधाक आज तक अक्षगानां के दिल्ला पर विद्यमान है। शिवाजी 
ने भुगलों से तिद्रोह फिया। वे स्वयं लड़ते-लड़ते मर गये। 
शम्साजी का वध किया गया। सानाजी, संताजी, बाजीप्रशु 
एक से एक योद्धा काम आ गये। पानीपत का संग्राम भी 
पराओे हार गये । सदाराष्ट्र का कोई घर ऐसा न था जहाँ भवयुत्रती 
देवियाँ पति-वियोग से अपने हाथों से चूड़्ियाँ तोड़ कर विधवा 
ले बनी हो। कया इततले से ही शिवाजी की भाषना समाप्र 
हो गई ? कदापि नहीं | यह सब कुछ हो चुकने पर भी मराठे 
फिर इठछे । उन्होंने लाहोर जीता, दिल्ली जीती, झुल्ताम छीना 
छोर अठक तक के किसे पर एक दिस विजयी गेरूवा ध्यक्ष 
फइरा दिया। मराठे सित्ध नदी से दक्षिण समुद्र तक के अधिपति 
बन गये | एक बार फिर से हिन्दू राज्य स्थापित हो भया। याद 
रखिये, सिन्‍्प, फ्ंटियर और बड्भजाल के हिन्दुओं का बलिदान कभी 
व्यर्थ न जायगा । उनके रक्त की गिरी एक-एक बूंद हिन्दृध्वज हो 


5| इस 2 


कर लहरायेगी |! यह देश सदा हिन्दुस्थान ही रहेगा--कभी 
पाकिस्तान बनने नहीं पावेगा !! 


हिनक०--4%-.२०- सा ॥+॥ मजाक कतनगचड॥३>-क“कसकन्‍्सना 


| यह भाषण श्री प॑+ चस्द्रपुप्त जो वैदालंकार ने सेरठ5-बस्दीमृंदर से बे; 
भास का बनन्‍्दीबास सभाप्त कर दिल्ली पधारने पर दिया । | 


घततार्‌ 





कंनंकत्ते में घमतज़ा साम का एक बाज़ार है। उसे जहां 
चिततरंजन एवेन्यू मिल्तता है, यहां एक मस्क्िद है। मस्जिद के 
सम्मुख एक छोटा सा मेदान है | मेद्ान पर प्रति साथंकाक्ष फूल्न 
ओर चित्र बेचमे बाले इकद्रे दोते हैँ । इन बे बने वालों में भारतीय 
के अतरिक्त चीती और जापानी भी होते हैँ। बहुत दिन नहीं 
बीते, में छघर से जा रहा था । सइसा एक चीनी मदिला आगे 
बढ़ी और मेरे सम्भुख एक खिश्न रख दिया। मेंमे ऊपर-सीचे, 
दये बायें, सभी ओर देखा उस पर कुछ न लिखा था। वह देवी 


सता 


चुत थी। मुंद से कुठ ने बोलती थी। संकेत करना भी उसे अभीष्ट 
नथा।उस्त चित्र का उत्तर वह सुझ से ही चाध्ती थी। व धओ ! 
वह किसी देवता या सहात्मा का चित्र न था | अभिनेता व अभि- 
नेत्री की भावना उससे कोर्सो दर थी। उस चित्र के बीच में एक 
छोटा सा शिशु बेठा था और दोनों ओर दो मनष्य खड़े थे, जो 
उसे अपनी २ ओर आने का संबेत कर रहे थे | इस चित्न में उस 
देवी ने कया भाव भरा था, सो में नहीं जानता | सम्मव है धसने 
शिशु को चीन के झूप में ओर दो व्यक्तियों की रत और जापान 
के रूप में चित्रित किया हो | परन्तु में तो बह भाव बताना चाहता 
है जो उसे देखते ही मेरे मन में उठा | मैंने इस दिव्य शिशु को 
भाश्त रूप में ओर दो' व्यक्षियों को दो भाषाओं का प्रतिनिधि 
जाना | एक हिन्दी का ओर दूसरा उ्द का। एक बीर-शिरोमणि 
सावरकर ओर दूसरे मुहम्मद अज्ञी जिन्ना। आज़ विचारना है 
कि भारत रूपी शिशु दोनां में से क्रिलका अनुसरण करे ! 
पु रज़म शासकों का हिन्दी ग्रे 

श्रीयुत जिज्ञा ओर उनके साथियों का कहना है कि हिन्दी 
हिन्दुओं की भापा है मुसलमानों की नहीं, मुसलमान तो छह 
ही बोलते हैं. अतः डदे ही भारत की राष्ट्रभापा हो सकती है। 
जदां तक इतिहास और न्याय की मांग है मुर्भके दःख से कहना 
पढ़ता है कि में इस कथन में तनिक भी सचाई नहीं पाता हूँ। 
अंदि २००-३०० बे पीछे के भारतीय इतिहास पर हंष्टिपात किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि भुस्लिम फाल में हिन्दी को वह स्थान 
प्रात था जो आज बिटेश राज्य में भी उसे प्राप्त नदीं है। मुस्लिम 
शाप्तक हिन्दी से उतना ही प्रेम करते थे जितना फ़रारसी से। वे 


इकह' तर 


हिन्दी पर इतने रीमे कि उन्हांने अपने सिक्कों तक पर उसे स्थान 
दिया । कुतुब॒ुद्दीन ऐबक से लेकर पावीपत की प्रथग लड़ाई अथोत्‌ 
४८६ हिज़री से लेकर ६६४ हिज्ञरी तक ३७४५ वर्ष होते हैं। इस 
बीच में १६ सुल्तान हुए और एबक, खिलजी, तुगलक, सखेय्यद 
ओर लोदी--इन पांच घरानों ने शासन किया। इन पठान 
शासकों के सिक्कों पर निरफवाद रूप से देवनागरी अक्षरों ओरश 
हिन्दी का प्रयोग हुआ है। सब के नामों के पूर्व श्री? शब्द का 
व्यवह।र है। स्मरण रहे यह वही 'श्री' शब्द है जिसके प्रयोग से 
ज्िज्ना और उनके साथी आज नाक-भों चढ़ाते हैँ ओर जिसे वे 
कल्कता विश्वविद्यालय के प्रतीक-चिन्द्र ( घीजल ) पर भी देखना 
पसन्द नहीं करते, परन्तु इन्हीं के पूषज आज़ से कुछ ही वर्ष 
पूरे इसी शब्द को अपने नाम के पू्थे ढगाने में गोरब सममते 
थे। वे 'भियाँ' या मौलवी” कहलाने की अपेक्षा 'देव:” वीर: 
हमीर:?, आसाकरी' आदि कहलाना अधिक शचिकर मानते थे 
यथा-- श्री हमीर मुहम्द साध, सुरिताण श्री समसदीना, शी 
सुलतां गयासुदी' आदि | इतसा ही नहीं, मुहम्मदगोरी तो ओर 
आगे तक गया। उसने १०२७ ई० में ल्ादोर से एक चाँदी का 
सिक्का चल्नाया था जिसके एक प्रृष्ठ पर नागरी लिपि में संस्कृत 
भाषा में यहू बाकय खुदा है 'अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नृपति 
महमूद” ओर दूसरे प्रष्ट पर है--अयम्‌ टंकम महमूदपुर लाहोर 
घटितसे हिजरियेन संबंति ४१८ ।” मुगलकाल् में सम्राटों की ओर 
से पारितोषिक हूप में जो पदक अमीर-उपराबों को बांदें जाते थे 
उस पर भी हिन्दी और देवनागरी अक्षरों को स्थान था । में पता 
हूं क्या यह मुस्लिम शासकों का हिन्दी के प्रति €ृढ़ शुराग का 
परिचायक नहीं है ? इन ६००-७०० वर्षों में भारत में जिस्सा 


धह्तर 


न 


जैसा कोई व्यक्ति पेदा नहीं हुआ जो उन के दिन्दी-प्रम को छिन्न- 
भिन्न करता। राजनीति की हृष्ठि से भी यदि भुसल्नमानों को इस 
देश में शासन करना था ओर प्रजा का सहयोग आप करता था 
तो उन के लिये आवश्यक था कि वे इस देश की भापा हिन्दी 
को अपनाते । जिस भाषा को मुस्लिम शासको' मे बिना किसी 
दबाव के स्वयं सिक्का' तक पर स्थान दिया ओर जिसके प्रयोग में 
न केवल आत्मीय आनन्‍्द, अपितु गौरव भी असुभव किया उसे 
कोन स्यायत्रिय व्यक्ति केवल हिन्दुओं की भाषा कह कर टठुकरा 
सकता है ? 
हिन्दी लोकभारा तथा शजमापा के रूप में 

यह एक से बविदित तथ्य है कि एक समय था जब भारत 
की शजभाण और सम्मवतः लोकभापा भी संस्कृत थी। इसका 
प्रभाव मुहम्मद गोरी के सिक्‍के पर खुदे वाक्य से स्पष्ट है, परम्तु 
धीरे-धीरे यह प्रथा बदलने लगी। स्वोत्ताधारण में संस्कृत के 
स्थान पर प्राकृत का प्रचार होने क्वगा। यही प्रहत काल्कम्त 
से दिनदी के रूप में बदल गई । मुसल्लसार्ण के आगसन के 
समय प्राफ़त हिन्दी का रूप धारण कर सवंसाधारश को भाषा 
बन रही थी ओर शासक लोग जनता से सम्पर्क रखते के लिये 
लोकभाषा को राजभाषा के रूप में अपना रहे थे। १६ थीं से 
लेकर श्८ वीं शताब्दी तक के अमेक विदेशी व्यापारियों ओर 
प्रचारकों ने अपने लेखों सें इस धात की पुष्टि की है: 

(क) सम्‌ १७२७ में हैमिल्टन लिखता है-- में हिन्दुस्तानी 
में बोल रहा था जो मुशलों के चिस्तृत राज्य की प्रचलित 
भाषा है |!” 

(ख) सब १६०४ जेरोम ने आगरे से पादरी कोर्सो के 

पेहत्ता 


वियय में लिया हैं-- जिस ने फ्रारसी भाषा सीख ली है और 
हिन्दुस्तानी सीखनी आरम्भ कर दी है जो इस देश की भाषा है । 
उस की ज्ञानपिपासा और योग्यता ऐसी है कि वह शीघ्र ही अरबो 
पर भी अधिकार प्राप्त कर छ्लेगा ।? 


(ग) सन्‌ १६६७ में बालेण्टीन हिन्दुस्तानी भाषा की चचा 
करते हुए लिखता है““ऐबिसीनियां का राजद्त इस भाषा में 
बातचीत करता था आर ट्रिव्पुआ के भवनेर का सन्त्री उस का 
अभिप्राय समझा था । 


(ब) सम १६७३ में फ्रायर लिखता है“ दृर्बर की भाषा 
फारसी है ओर जनता की भागा हिन्दुस्तानी है ।” 


(7) १४८१ में पादरी ऐक्चा वीवा अपने पत्र में लिखता 
है-- जब में अपने दुभाषिये डोमिंगो पिरीकज्ष का एक हिन्दुस्तानी 
सी से विवाह करा रहा था वो में तो फ्रारसी बोलता था ओर 
बादशाह अकबर जो वहां विद्यमान था, फ़ारसी बाकयों का 
हिन्दुस्तानी में अनुबाद करता जाता था ।” 


(च) (ण३३ में आम लिखता है-पांडीचरी के दो 
कोंसिलर कैम्प में गये हैं। उन में एक अच्छी तरह हिन्दुस्तानी 
ओर फ़ारसी जानता हैं, क्‍योंकि सुलतानों के दरबार में यही दो 
भाषायें ब्यवह्दार में आती हैं ।” 


ये उद्धरण 'जरतक् रायल एशियाटिक प्ोसायटी' बला 
लगन १८८६ हाब्सत जाबतन से उद्धृत किये गये हैं। इन णद्धरणों 
में हिन्दुस्तानी! शब्द जदू! के अथ में प्रयुक न हो कर उस भाषा के 
लिये आया है जो असबो-फ़ारती से अतिरिक्त व्यवहार में आती 


चोहतर 


थी, जि हिन्दू तथा मुसलमान दोनो' बोलते थे. और जो लोक- 
भाषा के साथ-साथ राज्य में भी आदर पातो थी। यह निमश्चित 
ही हिंदी! थी। यह बात 5द्धरणो' की भाषा से ही पृष्ठ दो जाती 
है कि बड़ (दी है अथवा रद” ९ 


हिन्दी के उत्पादक सलमान मी थे 

मुसलमानों का दिन्दी प्रेम यहीं तक नटीं रुका। उन्होंने 
अपनी प्रतिभा के चमत्कार भी हिन्दी में दिलखाये जिनके लिए 
आज भी हिन्दी साहित्य अपने की गौरवान्वित अनुभव करता 
है। मुस्लिम काल में लगभग ३६० मुस्लिम लेखक ऐसे हुए 
जिन्होंने हिन्दी को अपनाया । ये सब हिंद से मुसलम्तान न बने 
थे। इन में से अनेऊों विदेशी थे और यदि ये सब मत-परिवर्तित 
हो मान लिये जाये तो ८ करोड़ मुसलमान क्या अरब ओर ऐशान 
से आये हैं ? इनमें से सी तो ६०१/ कन्वर्ट हैं और फेवल १०१ 
विदेशी हैं। इनको भी यहाँ रहते हुए इतना समय बीत गया है 
कि इसकी मापा और इतिहास वही हो गया है. जो इनके पड़ीसी 
हिन्दू का है। अब थे भी स्वदेशी बन गये हैं। इनको भी चह्दी 
अधिकार प्राप्त हैं जो हिन्द को प्राप्त हैं। शुसतमानों को दो में से 
एक विकल्प चुनना होगा । या तो वे अपने को विदेशी भार्ने तब 
उ्हं अधिकार मांगने का अधिकार नहीं ओर यदि अधिकार 
भांते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि वे अपने को भारतीय 
लम्मते हैं। जब भारत य हैं. तो उन्हें अपनी भाषा भी भारतीय 
बतानी हागी। आगे छुछ भुस्ज्ञित। कवियों की कविताएं दी 
ज्ञाती हैं. जिन में भाषा के साथ-साथ भारतीय की भावों: भी सुन्द्र 
ऋलजक दे १ *अनम । शृ 


पच्रत्तर 


(क) भीर खुलरो, १७वीं शवाब्दी-- 
आदि कठे से सबको पाले, मध्य कठे से सबको घाले । 
अंत कटे से सबको भीठा, खुसरो' में आंखों डीठा।। कागछ! 
(ख) मलिक मुद्दम्मद जआायसी, १६वीं शतावदी-- 
सश्वर-तीर पदमिनी आई, खोपा छारी कैस मुकलाई । 
सप्षिमुख अंग मलयगिरि बासा, नागिन कांप कीन्ह चहुंपासा || 


(ग) अकबर शाह १७वां शत्ताबदी-- 
जाको जस है जगत्‌ में, जगत सराहे ज्ञाहि। 
ताको जीवन सफल है, कहत अकब्बर! साहि || 
(घ) रहीम ( अब्दुल रहीस खानखाना ) १७ वीं शत्तबदी-- 
चित्रकूट में रपि रहे, रहिभन'! अवध नरेश । 
जा पे विपदा परत है, सो आवध यहि देश |। 
धूर घरत निञ्र मीस पे, कहो रहीम” केहि काज । 
जा धूरी मुनि पतनी तरी, सो दूंढत गजराज ॥ 


शहीम ने संस्कृतमय हिन्दी में भी पद्म-रचता की। उसे भी 

देखिये :«+- 

कलित कलित भाक्षा वा जवाहर खड़ा था, 

चयपल चखनवाला चॉदनी में खड़ा था। 

कदि-तट बिच मेज्ला पती सेला नवेला, 

छआतलावन अलंबेज्ञा यार मेरा अकेला ।॥ 
(७) रसखान, १७ वीं शताब्दी--- 
मोर-पखा सिर ऊपर राखिहाँ, गुंत्र की माल गक्के पहिरोगी 
श्ोढ्षि पिताम्बर ले ल्कुदि बन, गोघन ग्वारत संग फिगेगी। 
भाव तो भेरा बी रसखानि' सो, तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। 


&< एर 


था मुरली मरलीघर की, अधरान घरी अधराम घरोंगी॥ 
अपि घ-- 
था लफुटी अर कामरिया पर, राज तिह्-पुर को तजि डारों। 
आठह सिद्धि नवों निधि के सुख, सन्‍्द की गाय चराय बिसारों | 
सैगन सो ग्सखान! कब बज के, बसन्‍बाग तड़ाग निद्ारों | 
क्ेतिक हूं कल्दीत के धाम करीर के कुज्षन ऊपर वारों। 
किक्+- 
मानप हों तो वही रसखान' बसों सज्ञ गोछुल गांव के ग्वारत । 
जो पशु हों तो कहा बस मेरों, चगे नित नन्‍दर की धेतु भमारत । 
पाहन हो तो बही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरन्दर धारत। 
जो खग हों तो बसेरो करो मिक्ती कालिदी-कूल कदंब की डारन।। 
(च) मुबारक, १७वीं शताब्दी 
बाजत नगारे मेव ताल देत नदी नारे; 
मींगुरनस मांक मेरी बिहड्ग बजाई है| 
नीलग्रीव नावकारी कोकिल अलापचारि 
पौन घीमघारी चाटि चांतक लगाई है । 
ममिमभाल-जुगुनू मुबारक! तिमिर थार, 
चीभख चिराक चारु चपला चलाई है | 
बालम बिदेस गये हुख्य को जनमु भयो, 
पावबस हमारे लाई बिरह बधाई है ।। 
(छ) ताज; १७ थीं शताब्दी--- 
सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी; 
तुम दस्त ही बिकालि बदनामी भी सहूगी में । 
देवपूजा ठानी में, नमाज्ञ हू भुलानी 
ते कल्मा कुरान सारे गुननि गहूँगी में । 


एतहतर 


साॉवला सलोना सिर्ताज सिर छुल्ेदार, 
तेरे नेह दाघ में निदाघ है दहूंगी में । 
नन्द के छुमार कुरबान तानि सूरत पे 
हों तो मुगलानी हिन्दुवानी दे रहूँगी में । 
अपि चेन 
छेल् जो छबीला सब रज् में रह्तीला बढ़ा; 
चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है। 
माल गछे सोहे साफ सोती सेत सोहै, 
कान मोहे मन कुण्डल मुकुट सीस धारा है, 
दृएजन मारे सतजन रखवारे ताज! 
चित हिल बारे प्रेम प्रीति कर बारा है । 
सन्द्‌ जू का प्यारा जिन केस को पछारा, 
बह वृन्दावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है || 
(जञ) आलम १८ज् शताब्दो-+- 
जा घर कीम्ह विहार अनेकन, तो घर कॉकरी बैठि चुन्यों करें । 
जा रसमा सों करी बहु बतन, ता रसता सों चरित्र गुन्यो करें । 
आलम जोन से घुझन में करि, केलि वहां अब सीस ध्रुम्यों करें | 
नेनन में जो सदा रहते तिन की, अब कान कहाती सुन्यो करें । 
(कर) शेख रज्जरेजिन, १८वीं शताब्दी-- 
प्रेम रक् परी जगमगे जगे आमिनी के, 
ओबन की जोती जगि जोर शसगम है। 
मदन के भाते मतवारे ऐसे घृमत हैं, 
फूमत हैं. ककि-फुकि मंपि धघरत है। 
आलम! सो नव निकाई इन भैसन की, 
पॉखुरी पदुसम प॑ भवर थिरकत है। 
अउत्तर 


चाहते हैं उड़िये को देखत प्रयंक भुख; 
जानते हैं. रैनि ताते ताहि में रहत हैं || 


(व्य) बाहिद, ९८त्मीं शताब्दी- 

सुन्दर सुजान पर मसन्द मुसकान पर, 

बॉसुरी की तःन पर ठोरन ठगी रहे ॥ 
मूरति विशाल पर कंचन की माल पर; 

खंजन सी चाल्न पर खौरम खगी रहे । 
भीहे छन्नु मेन पर लोने थुग सैन पर, 

शुद्ध रस बेन पर वबाहिद! पगी रहे | 
चंचल से मन पर सॉँचरे बदन पर, 

नन्‍द के नन्दन पर क्गन दागी रहे।। 


(८) रशसले न, १८वीं शताब्दी-- 
तिय सैसव जीवन भिश्ले भेद न जामयोी जात । 
प्रात से निसि दौस के दुबी साथ द्रसात। 


(5) नूरमुह्स्मद, १६वाँ शताब्दी- 

एक कहा छाट' सों मुख शोभा, होती अधिक लखि म्ुरछा लोभा | 
एक कहां ज्ञट जाभिनि होड, राति जानि जोगी गा सोई । 
एक कहा मुख तिल लठट कारी, संबुल मभँवर अहर फुलवारी | 
एक कहा लठ नागिन कारी, इसा गरल सो गिरा भिखारी । 
एक कहा मुख ससिदह्दि लजावा, लट' जोगी को' सन अरुझावा | 
सबन बखाना जो जस बूमा; इन्द्रावत्ती कहँ आगम सूमा। 
कहा तभी श्रस कहते आगे, गरब ने करूँ सुन्दरी हर त्यागे | 
यह मुख यह तिल यहू क्षटकारी, अंत होई इक दिन सब छारी | 


ज़नासी 


ऐसे पक सदी, पांच नहीं, बीस नहीं, सो नहीं, कासिमशाह, 
फाजिल्लशशाह, आदिलशाह, मुहम्मदशाह, शुहम्मदब।बा, यूर,फर्लाँ, 
याकूबर्खों, इसचीखां, आसिफर्ता, अकबरणां, आज्ञमण्ां, अलि- 
भुव्बिखां, अब्दुलरहमान, अव्दुलजलील, अहमदुल्ला, रहमतुल्ला, 
काजी कदम, काज्िमअल्ी, जनुद्दीन, मीर अब्दुलवाहिद, भीर- 
अहमद, मारइसन, मोर रुस्तस, खुभान, महबूबहुसेन श्रादि तीन सौ 
से भी अधिक ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने हिन्दुओं की ही भाति 
हिन्दी को अपनाया । वे मुसल्लमान थे ओर शअन्त तक ग़ुसलमान 
रहे । परन्तु इसलाम को मानते हुए भी उन्होंने भारतीय भाषा 
ओर भारतीय महापुरुषों का आदर किया । हिम्दी केवल हिम्दुओं 
की ही बपोती नहीं । यह तो दोनों के सम्मिलित प्रयज्ञों से फल्ती- 
फक्षी है | छिनदी देवी की यदि एक भुजा हिन्दू है तो दूसरी मुसक्क- 
सान | हिन्दी साहित्य के रथ का यदि एक चक्र हिन्दू है. तो दसरा 
मुसलमान । परिछत सूथ्यकान्त शास्त्री के शब्दों में थदि हिन्दी 
साहित्य के इतिहास फे हिन्दू कवि निकाल दिये जाये तो सूर्य्यो- 
देय नहीं होगा और यदि मुसलमान कवि निकाल दिये जाये तो 
्यन्द्रोद्य नहीं हो सकता | जहाँ सूर, तुलसी, फेशब, कबीर, आदि 
हिन्दुओं मे इसे बढ़ाया बहाँ रहीस, रसखान, बाहिद और आलम 
में भी इसे उठाने में कोई कसर न रखी। सम्मबतः इसी को 
ध्यान भें रख कर भारतेन्द दरिश्वम्द्र मे एक स्थान पर लिखा है--- 
“इन मुसलम्तान हरिजनन पे की्टि हिन्दू' वारियें।? इसी को 
हष्टि में रख कर आयसी ने लिखा है--तु्की अरबी हिन्दवी 
भाषा लेति आहि, जा में मारग प्रेम को सब सराहे ताहि (” 
१ की उत्पत्ति 
में उद के समथकों से पूछता चाहता हूँ कि यदि मुसल्भाव 
अस्सी 


) 


भुष्लित शासन काछ में हिम्दो नहीं बोलते थे तो क्या बालते थे ? 
किस भाषा हारा वे सब साधारण से सम्पक रखते थे १ क्योंकि 
उन की उत्पत्ति तो शाहजहों के शासनकाल में--१७ वीं शताब्दी में 
हुईं। उठ का उत्थान बीजापुर अर गोलकुण्डा को गुस्लिम 
रियासतों से हुआ । झुख्लिस शासकां ने फारसी लिपि में एक भाषा 
लिख कर अपने सैनिकों को दी जिस का नाम डे रखा गया। 
उठ का अर्थ ही फौजी बाजार है। यदि मुसलमानों की भाषा 
ह जद हल वी क्या मुसल्सार 3 भ्फे बता सकेंगे कि ४६ थी शतताडदी से 
पूृथ वे किस भाषा में बात चील करते थे? उस समय तक उन्हें 
भारत में शासन करते पाँच छः सर बप हो गये थे ? इस सुदीकाल्त 
में जन-साथारण के साथ थे किस भाषा का प्रयोग करते थे? 
मानना पड़ेगा कि हिन्दी का | में तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ 
कि प्रारम्भिक जद हिंदी की ही एक शेज्ञी थी। किन्तु काल्ाष्तर 
में उद बालों ने अपनी भाषा में से सुगम देशी शब्दों को भी हटा 
कर उसे अरबो फ़ारसी से परिपूरित कर दिया। परिणाप्त यह हुआ 
कि वे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करने ज़गे जिसका अस्थि-पिंजर 
लो भारतीय है, परन्तु जिस की झात्मा अरब और ईरान की घादियों 
से ज्ञीनन पाती है। अभी पिछल्ते दिनां एक भुसल्लमान ने काका 
फालेलकर जी से कहा था हम इस भुक्क में राज फरने आये हैं 
सो अपनी तहकीब ओर जुबान छोड़ देने को गज़ से नहीं। अगर 
हम ने फ़ारसी की जगह उदूं को अपनाया तो इस उम्मीद से कि 
हम फ़ारसी से जो काम केसे थे बह श्राइन्दा जद से भी लिया जा 
सकेगा। जबूं को हस अपनी इसलासी तहजीब से बिलफुल लबरेक्ष 
कर देता चाहते हैं। इस किये यदि हम कोसी जुबान के नास पर 
देसी क्फ्जों की तादाद बढ़ाते जायगे तो इस मुल्क में हमारी तह- 


एकांसी 


घऔब खतरे में आ पछुंगी।” हमें समझ नहीं आता कि मच परि- 
बतेन होते ही मुसलमान का इतिहास और संध्कृति कैसे बदल 
जाती है ? ६०९ मुसलमान ४सी देश के हैं और शेष भी सेकड़ों 
वर्षा से इसी देश का अन्न-जल सेवन करने से यहीं के बन गये हैं । 
बे भी हिन्दू को ही भांति व्यास, बाल्मीकि आदि ऋषियों के 
वंशज हैं। हिन्दू संस्कृति ओर साहित्य उनके लिये ओल्ड टेस्टा- 
मेंट' के समान है। यह विचार असलमान की समझ में नहीं 
ग्राता | ऐसी धारणा उनकी क्योंकर बनी इस पर कुछ प्रकाश 
१६६४ संबत के कािक मास की नागरी प्रचारिणी पत्रिका! में 
श्री पं० रामचन्द्र शुक्क के लेख से कुछ जद्भाहरण देकश डालना 
चाहता हूँ। आरम्भिक उदूँ लेखक जिस भाषा का अयोग करते थे 
बह फ़ारसी लिपि में लिखी हिम्दी ही थी। दक्षिणी उदू' कबियों 
ले कई प्रबन्ध-काठ्यों की रचना की थी। उनमें से एक का नाम है 
'करबल-कथा'-्यह कथा” शब्द आज की उवूं में कहां स्थान पा 
सकता है ? शह्वार की प्रेम कहानियों की रचना भी डक कवियों 
ने की । बज्ही' की पत्न रचता का स्वरूप देखिये :०-+ 
न भुई पर बसे न आसमान में, 
" शद्दा शदद' उसी मार के ध्यान में। 
भुन्ाई चंचल धन वो यों शाह कों, 
कि लुभवाए ज्यों कहरुबा काह को ॥ 
लगे शाह उसासां भरत आह सार, 
कि नज्ञदीक ना है व शुनवतं नार ! 
अफ़ज्षक्ष' के बारह मासा की भाषा देखिये: 
सखी रे | चैत रितु आई सुहाई )। 


बयासी 


अजहू उम्मीद मेरी बर न आई। 
ए्छे हैं भंवर फूलों के गले लाग, 

भेरे सीना जुदाई की जागी आग ॥ 
सखी दिन-रेन मुझे नागिन छसत्त है, 

फिल्दें द्री तमामे जग हंसत है।॥ 


बल्नी' की कविता में देखिये! 

इस रेन अंधेरी में मत भूत्त पड़, तिससू | 

टुक पांव के बिछुओं की आवाज़ सुनाती ज्ञा॥ 

मुझ दिल के कबूतर को पकड़ा है तेरी छट ने । 

यह काम धर्म का है हुक इसकी छुड़ाती जा।॥। 

पीछे शाह लाहुज्लाह गुंतशन' में बल्ली से निवेदन किया 

“थे इसने फारसी के मक्षमून जो बेकार पढ़े हैं, इन्हें काम में 
ला।” फिर क्या था। घक्ती ने अपना रुख ही पल्लट लिया और 
वे ऐसी कविता करने लगे :- 
गेब सनम को खयाही बाश हुआ, सालिबे नश्शाएं फ़राग हुआ | 
फ़ोज्ञ सशशाक्न देख कर जानिब, न क्षमी साहथे दिमाग हुआ ॥ 


सभ्‌ १७०९ में दिल्ली में “हाप्तिम” न्ाम के एक कवि थे। 
उन्होंने तो देसी शब्दों का सवंधा ही बहिष्फार कर डाला | उसका 
बशुन उब्द ने स्प्रयं ही इस प्रकार किया है*- ' लस्सान अरघी ष 
जुबान फारसी की क़रीयुल्त फ़म व फकसीरल इस्त श्रमान्न बाशद 
व रोक्षमरा देहली की मिज्ञायाने हिन्द फसीहाने रिंद दर महाघर: 
बारंद मंजूर दाश्त: सिचाय हम क्षब।न हिन्दृयी कि आरों भाखा 
गोयंद: माकूफकर दः ।” तातपय यह है कि 'हातिम' ने अरबी-फारसी 
के शब्द ला-ज्ञाकर रखे ओर हिन्दी शब्दों को निफाज्ष फेंका। 


तिशासी 


इलमें पर भी उद कविताओं में भारतीय कथा-प्रसंग दिल्यमाल 
रहे । यथा :०- 

खुदा के नूर का भथ के सभुन्दर, यही चोदह रतन काढ़े हैं बाहर । 
अगर फ़्मीद दिकमत आशना है, इसी सुसलखे में चोदह विद्या हैं । 


जो थोड़ा सा भारतीयपन डद में था बह 'नासिख! के हाथों 
से दूर किया गया। फिर तो छदू। हिन्दी से ऐसी दूर भागी कि 
जलने अपना प्रथक ही लेत्र बता लिया। उस ज्षेत्र से जगत , चंचल; 
भार, गन, अकास, घरम, घन, करम, दया, बीर आदि शब्द 
निकाल बाहर कर दिये गये। इसी प्रकार कमल, भवरा बसन्‍्त, 
को किल, व्षाऋतु, सावम, भीम अजुन, कर्ण भोज के सन्दर 
उपाख्यान अपबिशन्न समझ कर छोड़ दिये गये। इस अकार ड़ 
यहाँ की परम्परा, इतिहास ओर साहित्य से बहुत दूर अरब और 
ेरांन के साहित्य, इतिहास और उपाख्यानों से परिपुण हो गई । 
उदू का समस्त वातावरण ही विदेशी है। उसके छन्द विदेशी हैं । 
उद कवि उपभाय हूढने अरब ओर फ्रार्स जाता है। शिरी- 
फ़रदाद खेला-सजनू आदि के उदाहरण ही उसे सूमते हैं। नत्व- 
दप्रयम्ती, दुष्यन्त-शकुन्वला तथा साबिन्नी-सत्यवान' के नाम डसे 
याद ही नहीं आते | उद का बातावरण इतना विदेशी है कि एक 
हिन्दू कभी भी उद लिखते हुए “बुतों! को गाली देता है ओर अपसे 
को काफ़िरे! कहाता है। बह मुसलमान बनने की आकांक्षा करता 
है। उदूं भारत के सामान्य जीवन से बहुत दूर चली गई, जान 
बूझ कर गई, हिन्दुओं के विरोध के कारण नहीं। हिन्दू तो इतने 
पर सो उसे कुछ-फुछ अपनाते रहे। भेद का बीज मुसलमानों 
ने स्वयं बोथा। जिस हिन्दी की रहीम, रसखास, बाहिद और 


चोरासी 


लेप जैसे अर्यात कवियों ने अपने सुदीव जीवन में काव्य के 
भेष्ठतम प्रन्थी' से प्रसारित किया था, छसे आगे के गुसक्षमानों' ने 
हिन्दुओं के लिये सीमित कर दिया | जिस भाषा में सम्यद इंशा 
अल्ला खाँ ने सुख्दर २ कहानियाँ लिखी थीं बह अब हिन्दओं दी 
भाषा कह कर अपमानित को जाने लगी। जिस सरत्न-सुप्ोत 

पा में स्ीर खुसरों ने मनोहर कहावतें बताई थीं उसे अब हिन्द 
जाति के भाग्य पर छोड़ दिया गया। तब से अब तक्क मसलमान 
अपनी प्रथक भाषा का दावा करते आ रहे हैं। यह दाया कहाँ 
तक सत्य है? आइये, इसकी भी परीक्षा कर हो । 


।५ 6९७ 
उद्दू ८ करोड़ की भाषा नहीं 


मसक्मानों की ओर से प्रबज्ञ रूप से यह कहा जाता है फ्रि 
भारत के 5 करोड़ मसलप्तान जद बोलते हैं। इसकी विचित्रता 
तब और भी बढ़ जाती है जब कुछ राष्ट्रीय लोग सत्य को श्रोभाजष 
कर केबल मुसलमानों को मसन्न करने के लिये कहते हैं कि मसल- 
भान तो सब जद बोलते हैं। कोई-कोई तो यहाँ तक कह डालता 
है, ड़ तो हिन्दू-मुस्तिम कल्बर के मेल्न से वजूद में आई हुई 
एक मुश्तरका जवान है !” ऐसे लोगों से हमें पूछता है कि ऊू की 
प्राचीनता सिद्ध करने के लिये दक्षिणी कवियों की जो लम्बी सूची 
छपी है क्या उस में कोई हिन्द भी है? आबेहयात' को ही 
लीजिये, उसके सबके सब कि मुसलमान हैं। इतने पर भी न 
जाते कैसे इसे 'भुश्तरका जबान! कहा जाता है ? मेज्ञ से पेदा हुई 
भाषा की क्या यही सूरत होती है? इन सहातुभावों से दूसरा 
प्रश्त यह करना है कि क्या आप ने सारे भारत का कभी दोरा भी 
किया ९ क्‍या आप ते यह जानने का यत्त भी किया कि विभिन्न 


धो 


पञासी 


प्रतों के मुसलमान कया बोलते है ? मुसलमानों की भाग्त में 
सबसे अधिक संख्या बड्ाल में है। २९ करोड से अधिक मूुपल- 
मानों की सादृसापा बच्ञाली है। बिद्वार का सुसल्लमान बिद्वारी, 
उड़ीसा का उड़िया, आंध्र का आंधी, मद्गाप्त का मद्रासी, महाराष्ट्र 
का मराठी, गुजरात का गूजराती, हिंदप्रांत का दिदी, लिंध का 
सिंधी ओर पंजाब का पश्चाबी बोलता है| जिस २ प्रांत में भुसल- 
भान रहता है उमकी भाषा वही है जो छत्तका पड़ोसी हिन्दू 
बोलता है । प्रांतीय भाषा के बिना उसका एक दिन जीना दूभर 
हो उठे, जिस प्रकार जसेन ने जानमे वाले का जमेनी में रहना 
कठित है! मद्रास के तो मुकलमानों को यह भी पता नहीं कि जद 
का आरब्स कीन हाथ से होता है। उन्हें तो इमके स्वरूप का भी 
ज्ञान नहीं। स्थयं श्रीयुतू जिम्सा गुजराती हैं. ओर उनकी माछे- 
भाषा गुजराती है। थे उदे बोलने में भी असमर्थ हैं। सरकारी 
आंकड़ों के अनुसार केबल ९१/ लोग उठ जानने वाले हैं । इनमें 
हिन्द ओर घिक्‍ल थी सम्मिलित हैं, जिन्हें सरकारी पक्तपरातपू्श 
तथा हिन्दू-विरोधिती नीति. के कारण न्यायालय और स्तरकारी 
कार्यालयों में विवश होकर उदे अपनानी पड़ती है। घर में जाकर 
तो सर सिकन्दर भी पत्ञाबी बोलते थे। में जानना चाहता हूँ. कि 
यदि ८ करोड़ मुसलमानों की भाषा उद है, प्रान्तीय भाषाएँ उनकी 
भातृभाषायें नहीं हैं तो कया नहीं मुसलमान छंद के सिनेमा सूहों 
में जाते ? क्‍या यह सत्य नहीं कि सिनेमा गरृदी' में बेठा हुआ 
मुसल्प्तान 'अमात' न्यू थियेटरज' और “बाम्ब टाकीज! में शान्ता- 
आप्टे, काननबाला ओर देविकारानी के गीतो' को उसी अकार 
सम्मता है जिस प्रकार उस के पढ़ीस में बैठा हिन्द । वहाँ 
बह डदूं? की रद नहीं ज्गाता | बहों तो बहू मस्त हुआ सिर 


छ्यांसी 


हिलाता है; चुटकियां ज्ेता है ओर बाह ! याह | की ध्यप्ति गंजाता 
है। सिनेमा से बठकर रिकाड बाले की दुकान से रिकार्ड लाकर 
बार-बार बजाता है ओर उसी आनन्द को फिर से ताज्ञा करता 
हैं। मंने पंजाब वक के मसलमानो' को गाते सुता-- इस मत 
उपबन में मधुर-मधुर मरत्ली बाजे । यह सब क्य्रो' ? यहाँ साम्प्र- 
दायिकता की ऐनक डपरी हुई है। कया ये बातें इस ओर संकेत 
नहीं करती कि हिन्द ओर मसत्ञमान की भाषा एक है। कया 
मद्रास का मुसलमान मद्सी भाषा के सिलेसा में न जाकर किसी 
ऐसे सिनेमा में जाता है जहां छह में बोला जाता है? क्‍या गजराती 
भोरा उद में व्यवहार करता है ? यह तो 'बंगीय कृपक प्रज्ञा पार्दी; 
इस जाम से ही स्पष्ठ है। फिए समझे नहीं आता कि प करोड़ 
मुसलमानों की मापा उद के से कही जाती है 


शष्ट्रीयता को मांग 


सज्जनों | यह थुंग राष्ट्रीयवा का है। इस युग में कोई भी 
शप्र शाष््रीयता के बिना नहीं जी सकता। शप्रीयता के बल पर 
मृत राष्ट्र भी उठकर जीवित राष्ट्रों को श्रेणी में खड़े हो गये हैं । 
हमारे देखते ही पेखते १४ वषे के भीतर रोम, मिश्र ओर ट्की 
जिन्हें मत समझा जाता था, आज जीवन ओर जागृति से ओत- 
प्रोत है'। जमनी, जिसे नष्ठ कर डाला गया था आज एक-एक 
करके अपने पुराते बदले चुका रहा है। यह अब किस का अताप 
है ? उस राष्ट्रीयता का, जो भिन्न २ घर्मों, भापाओं, जञाति-वप- 
जातियों ओर संस्कृतियो' में बंदों देश को माला को भाँति एक कर 
देती है। टर्की को ही ल्लीसिये। श्राज टर्की में 'तुक तुककों के 


सताघधी 


जिये है. यह माश गूंज बठा है.। ऊूहीने अरबी के # जार शब्द 
निकाल कर बाहर कर दिश्रे हैं। शताब्दियों से चल्ले आा रहे 
कुस्तुग्लुनिया' नाम फो बढल कर तुर्की साम “इस्सास्थल्ञा रस्थ 
दिया है। स्वर्य कमातलपाशा ने भमुस्तका हटाकर अबचने साथ 
अतातुर्क' का प्रयोग किया । वे भी मुसलप्तान हैं। उनके लिये 
भी अरबी कुरान ए-पाक की भाषा है। परन्तु वे एक कदम आगे 
हैं। वे राष्ट्रीय हैं। अतः उनके लिये तुर्का, अरबी से बढ़ कर है | 
आज ईरान में राष्ट्रीय] का बोलबाला है। ईरानी लोग भी 
अरबी को घता बता कर ईरानी को अपना रहे हैं। थे व्यंगचित्र 
बनाते हैं। एक उँश अरबी पुस्तकों से लदा खड़ा है । उसे एक 
अरब खींच रहा है। पीछे एक इराजी चाबुक मार रहा है। नीचे 
शब्द लिखे हैं “अरबी अरश्ब की जाय ईरान इशानी के शिये है |” 
वे भी इस्लाम को मानते है. और उनके लिये भी अरबी इंश्वरीय 
आपा है, परन्तु वे इराती है. इस लिये ईरानी जनके लिये अरब से 
बदकर है ओर इंरानी, अरबी से अधिक प्यारी है। क्या भारत के 
मुमल्लमान नहीं कह सकते-- अरबी अरब को जाये, ईरानी इरान 
की राह ले, अंगरेज्ञी अंगरेजी का दामन पकड़े, हिन्द केवल हिन्दी 
के लिये है [? 


हन्दी का स्वरूप 


प्रश्न होता है कि यदि इस देश को भाषा हिण्दी है तो इसका 
स्वरूप क्‍या है ? जिसकी एकम।श्र जननी संस्कृत है, प्राइत से 
रूपान्तरित होने के कारश जिसे स्वश्वायत:ः संस्कृत का अत्तरा- 
घ्िकार प्राप्त है, जिसे ५२ करोड़ भारतबासियों की मातृभाषा 
होने का गौरव है, ९4 करोड़ व्यक्ति जिसे ससभा सकते हैं ओर 


अआशटसी 


सबसे बढ़कर संस्कृत की प्रिय पुत्री होने से भारत की सभी 
प्रान्तीय भाषाओं के जो सभीपतस है, उस आपा का तास 
'डिदीः है | उसे ही ४० करोड भारतीयों की राष्ट्रभापा होने का 
अभिमान है। बही एकमात्र बंगाली, शुज़्राती, मराठी, कमाड़ी; 
मल्याली, तेल्गू , तामित्, पंजाबी और सिंधी बहिनों की हृदय- 
देवी बन सकती है। यही एक मात्र उनकी बांह में माँंह डालकर 
उनका आलिंगस कर सकती है । परदेशी वा अपरिचित को उसको 
स्पश करते का भी अधिकार नदीं, दृदयासन पर बेठाना तो दूर 
रहा | भारत की सभी प्रांतीय भाषायें संस्कृत के कितनी समीप हैं, 
यह निश्न श्लोक से स्पष्ठ हो ज्ञायगा ! 


(क) संस्कृत--स्थितिं भो रे दध्या ज्णमपि मदान्धेज्षएसखे 
गजनेणीनाथ त्यमिह जठिलायथां वन झुवि। 
असी कुम्मिश्लान्या खरनखरबिद्रावितमहा। 

' गुरुआवम्रासा स्वपिति गिरिगर्भ हरिपति:॥ 


इसे इसी छन्द में मरादी! में किया जाता है | समानता 
दे खिभे--- 
गरादी-चाजाल्रिश्रप्ता गा निविद्षतर कान्‍तार जठरों । 
ग्रदांधाक्षा मिश्रा क्षशभरिहि वास्तव्य न करी | 
मखाग्राणां थे थे गुरुतर शिज्षा भेद्दुनि करी | 
भ्रगाणे आहे गिरि कुद्रिं हा निद्वित हरि ॥ 
- (खत) संख्कूत--दामंभोगो ताशस्तिस्यों गतयो भवग्ति विश्वस्य | 
छ । 
यो ने ददाति ने भुडवते तस्य तृतीया गंतिभवधि ।] 
इसे 'वैल्ग! में किया जाता है। समानता देखिये-- 


जमाने 


तेल्गू +- 
दानमु मोगमु नाशमु हनिकतो मुद्डंगवलू सुंवि धनमुनकम्‌ । 
दानम्ु भोगमुनिराने दीनमि घनमुतक्रग ति तृतोयमे पोसगुन।॥ 


(ग) संस्कृत--- 
बभतज्तित: कि न करोति पाप॑, ज्ञीणा जना निष्क्ररणा भबन्ति। 
आख्याहि भद्दे | प्रियदर्शनस्य, न गंगदत्त: पुनरेति फूपम॥ 
इसे 'मुल्नतात्ी' में किया जाता है। समानता देखिये--- 


मुलतानी-+ 
भुक्खे करदे क्‍या नहीं हे पाप, हीण जने निर्देयी वे दिन बश। 
आखीं री भह्नी ग्रियद्शनणों, न गंगद्तः बन्च आसी खुूंने ॥| 


(घ) कनाडी--रवि आकाश के भूषण, रजनिगं चनरुद्रं महाभूषणम। 
कुअ्र बंश के भूषण, सतिगे पतित्रत्यये भूषणम्‌। 
हणि यज्ञाड़िके भूषणं,सरिस अम्भोजाहगड़ भूषणम! 
कवि आस्थान के भूषण, हरहर: श्रीचन्न सोमेश्वर: । 


(ड) तामितल्-ओऔरामर मिधुल्तिमा नगर चेण्ड्र शिवघनुपे अतिशीन्र' 
वडथु लनकपत्रि सीता देव्ये विवाह जे ठ कोण्डार | 
प्रजेकत्न दम्पति कुती: अगिहार शैदनत्‌ | 

(च) बंगाल-- सुजर्ता सुफला मलयजशीतज्लां मावरम्‌। बन्दे 
मादरम्‌ । 


(छ) गुजरती--करी खुने खुले जगत निरख्य नेत्र सदू थे । 
जहा व्याधि सृत्य त्िविध बढ़ते जीवमरतां। 


नंव्वे 


अशे बीजा जीबी उपर निभतां जीव भिरख्यां । 
घुम्यां शांति अब वन वन तपो तीज्र तप्यां | 


पंजाबी-इक अंकार नाम सतत नाम करता पुरुष निरती सिर- 
वैर अकालमृरत अयोति सोग' शुरप्साद । जप- 


आदि सच युगादि खच है बी सच नानक हो सी 
थी सच | 


इन उद्धरण को पढ़कर यह प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता 
कि सभी प्रांतीय भाषाओं में सबनिष्वत्व संस्कृत है। प्रांतीय 


के 


शक ९ ४५ छठ दि 
भाषाओं में 'संध्दृत' शब्दों की कितती प्रधानता है इसे दशासे 
५ ५ है 
के लिये 'मुल्लतानी' का यहां वशुच किया जाता है++- 


संस्कृत 





शिर 
प्रभाव 
वेज्ञा 
जत्ष 
कल्पाण 
चोर 
ध््म्या 
वाह 
पत्र 
अज़ मत 
प्र 


मुल्तायी 


५७% ५५, 2) इर+४५+० एव जैक कवटत 8 हे 3 आन 


घ्िर 
प्रभाव 
वेल्ला 
जलन 
कल्याण 
खीर 
ध्म्मों 
५॥३| 
पत्र 
अन्नमत् 
पु 





संस्कृत. मुलतानी 
कक्ष कछ 
केश केश 
फुककुद. छकुककुड़ 
नाग मांग 
जंबा अंघ 
ख़्क्ति अक्ख 
समन. प्ृञ्ञा 
फचणु त्ञाच्छा[ 
अग्रावसया सस्या 
अक्षर ग्रक्खर 
संत्त प्त 


इकाभचे 


संस्कृत 


सन्देश 
हु 


खिश्मास 


ब्राह्मगा 
सलमूत्र 
का 
ब्रज 
पशिप्ता 
त्रय 
चन्द्र 


मुस्तानी 
सम्देश 
जुड् 
विश्वास 
भरम 
बाम्भण 
मज्नमुन्र 
काठ 
बाज 
पूणामाँ 
2। 
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थे थोड़े से शब्द दिखाये गये हैं । मराठी, गुजराती, कनाडी, 
तामिल और बंगाल में तो ये ४० से ७५% तक हैं| उनमें संस्कृत 
की विभक्कियाँ भी जैसी की तैसी रर्‌ गई हैँ। यथा मुलतानी में--- 
धीजीवी, पुत्रजीबी आदि प्रयुक्त होता है । हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बन।ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी भाप! 
प्रांतीय भाषा के सप्तीप रहे । ऐसा करता कठिन नहों, क्योंकि 
दोनों की माता एक ही संस्कृत! है | इससे जहाँ ग्राँचीय ज्लोगों 
को हिन्दी सीखने में सुविधा होगी वहाँ नवीन शब्द आने से हिंदी 
फे कोष की भी अभिवृद्धि होगी। मुझे दुःख से लिखता पड़ता है कि 
'हिन्दस्तानी' के श्रचारकों मे इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 
उन्होने हिन्दी फो मद्रासी जनता के समीप काने की अपेत्ता अरब 
ओर ईशान के मिकट ला दिया है | मद्रास प्रान्त के किये तथ्यार 
की गई हिन्दुस्तानी” की अथस पुस्तक को देख कर यह सन्देश 
होने लगता है कि यह भारत के लिये लिखी गई है या बेरान के 
विद्यार्थियों के लिए | पुस्तक को देखते ही यह प्रभाव पड़त।| है 
कि लेखक को हिन्दी से बैसी ही विरक्ति दो गई है जेसी भप्त हरी 
को स्त्रियों से हुई थी । पंक्तिअ्रष्ठ होकर आये हिन्दी शब्दों की भी 
गदेन मंसोस दी गई है । यथा “अमृत! को अमरव ओर यह्ञ 
की अतन”! आदि । भाषा के साहित्य को परिवर्तित करने के 
लिये उसकी प्रष्ठ-पीठिका भी बदल दी गई है । उन्हें राम सीता 
कृष्ण ओर शक्रिपिणी के जाम स्मरण कराने की अपेला असद, 
सहेरा और असल्त के साम याद कराये गये हैं | लिपि ही देध- 
नागरी है अन्यथा उसे झब कहते भें कोई अप्यक्षि नहीं। सो इस 
प्रकांश यह तालिका से स्पष्ट हो जायगा[--- 


बने 


हिन्दुस्तानी कताड़ी. तेल्यू... तामिल मल्नयात्रम 
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(१) उस्ताद. ज्पाध्याय । अध्यापकलू उपाध्यायप््‌ । उपात्यारे 
अय्यनवरू उपास्थाचर 
(२) दफ्तर. कार्यात्य कार्यालय कार्कालयम कार्याजयाँते 
५ 

(३) तजुमा अनुवाद अनुवाद अलुवादम अलनुबादम 

(४) कयान वाणी. आपा बाणों भाषा वाणी भाषा 

(५) दमश्क पाठ पाठझुलू. पाडय. पाडम 

(६) हरूफ़. अक्षर अक्षरपू अन्वनरम अज्वग्म 

(७) मदरसा पाठशाला पाठशाला पाडशाले पाडशाज्ला 

(८) मज्ञे रोग, व्याधि. व्याध्लु । व्याधि । नोबु 
रोगम्‌ | 

(६) जन्तत मोक्त मोक्षमु.. सोक्षम सोक्षम 

(१०) रब... इेवरन इईंश्वरन. भगवद । देव । 
| इखवरव्‌ | इंश्वरन्‌ 

(११) कसरत व्यायास व्यायाम श्रीराश्यास) कसरते 
देहि परचि | 


(१२) मज़हब सम्प्रदाय । पम्प्रदायभ्ु | मतम्‌ मद्म्‌ 
संत सतभु 


इस पर किसी प्रकार की टीक्ा-टिप्पणी करने फी आवश्यकता 
नहीं है। शब्द अ्रपन्ती कथा आप कहते हैं। जिस भाषा की प्रथम 
पुस्तक की यह दशा ६ तब अगली तो सीधा अरब में छोड़ कर 
ही दम लेगी | आश्रय है इस पर भी मौलाना अद्तुल कलाम 
आजाद साम्भदायिक चश्मा लगा कर कहते है-- “यही भाषा है 
जिसे सवयांतीय भाषा होसे का अधिकार आप्त हैं ।” यदि इसे ही 


घिरालवे 


रा्र-भापा बनने का अधिकार है, तो में स्पष्ठ कर देना चाहता हूँ 
कि अत्येक सच्चे राष्ट्रीय व्यक्ति का यह राष्ट्र अर्म है कि बह ऐसी 
राष्ट्रभाषा का घोर विरोध करे। में राष्ट्रीय हूँ। हिन्दुस्तानी के 
विरोधी राष्ट्रीय हैं, मौलाना आज़ाद के दिल पर नहों, अपितु 
अपने दिल की कसोटी पर | में डंके की चोट कहता हँ--हिन्दी 
बह भाषा है जो मध्यदेश अथात्‌ संयुक्त प्रान्त, बिहार, महाकोशल, 
राजस्थान, दिल्‍ली तथा पूर्वीय पंजाब के करोड़ों लोगों, की मातृ“ 
भाषा है ओर जिसे संस्कृत का उत्तराधिकार आंध्र हुआ है । वही 
इस देश की राष्ट्रभापा बनने को सश्ची अधिकारिणी है। उसके 
बीच किसी विदेशी को चूँ भी करने का अधिकार नहीं है। जब 
तुर्की और इरानी के सामने अरबी मेहर सीकर बेठती है तो हिन्दी 
के सनन्‍्मुख बोलने बाली यह उद होती कौन है. ? संसार के किसी 
भी देश में बहुमत ने अल्पसत के लिये अपनी भापा नहीं बदली 
फिर भारत में एक सहस्र वर्ष से चल्ी आ रही हमारी परम-पावन 
सातू भाषा को विदेशी शब्दों से अपविन्न करने का ये देशद्रोही 
साहस ही कैसे करते हैं ? अरबी और ईरानी को पनपने के लिये 
अन्य देश बहुत हैं. किन्तु संस्कृत और हिन्दी का तो इस देश 
की छोड कर अन्य कोड सहारा ही नहीं है। यदि वह यहाँ ही न 
रही, तो फिर कहीं म रही । उसे खो कर प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता 
भी परतन्त्रता है, स्वराज्य भी परराज्य है। उसे नष्ठ कर भारत 
भारत नहीं, गारत बन जायेगा । में कहता हूँ. जब तक एक भी 
स्वाभिमानी हिल भारत में जीवित है वह इस अपमान को सह नहीं 
सकता । देह में रक्त फी बिंदु भी शेष रहते इस निशाचरी से हम 
जूर् गे और हमें आशा है हस अवश्य विज्ञयी होंगे | 


चोरानये 


हिंदी ही क्यों | 

हिन्दी और उद की प्रतियोगिता में हिन्दी ही क्‍यों शह्रभाषा 
बनने के योग्य है, इसमें निम्न युक्तियां दी जा सकतीं हैं-- 

(क) उढा विदेशी है ओर टिन्‍्दी ब्वदेशी | कोई कह सकता है 
कि उरू तो भारत में ही उत्पन्न हुई है. फिर विदेशी केसे ? जिस 
प्रकार उन कम्पनियों और कारखानों को अपनाना देश के लिये 
घातक है. जिनकी पूजी विदेशों में लगी है, उसी प्रकार उन 
भाषाओं को अपनाना भी देशद्रोह हे जिनका आधार विदेश है! 
हिन्दी का आधार ( संस्द्धत ) भारतीय है ओर उद का आधार 
(अरबी-फारसी) अ-भारतीय है । परिशासतः उद को अपनाने से 
हमारी शक्ति विदेशी मापाओं के उत्थान में क्गेगी ओर हिल्दी को 
अपनाने से संस्कृत का अभ्युद्य होगा। 


(ख) बढ़ में विजेतापन की यू है और गुलामों से अपनाई 
हुई की गन है। इसके विपरीत हिन्दी में विजयी ओर स्वतन्त्र 
होने की अपरिमेय लालसा है । 

(ग) डे समझने वालों की संख्या अत्यल्प है शोर हिन्दी 
समभने वाले करोड़ों हैं । १५ करोड की यह सातूभाषा है | ११ 
करोड इसे समझा सकते हैं | इस प्रकार प्रति पंतीस मलुष्यों में 
से तेईेस हिन्दी को समझने बाते हैं और उहूँ को समभने वाले सो 
में एक, पचास में आधे, पं तीस में स्वयं गणना कर लीजिये। 

(घ) भारत की सभी भाषाओं का आदिखोत संस्कृत है। 
सरकारी आँकड़ों के अनुसार प्रति सौ में इक्कान्े व्यक्ति ऐसे हैं 
जो उन भाषाओं की बोजते हैं. जिनके कोष का समन्वय संस्कृत 
कोष से हो सकता है। अतः राष्ट्रभाषा वही ही सकती है, जो 


पाने 


संस्कृत के अधिकतप्त निकट हो | यह स्थान हिन्दी को ही प्रा 

उद को नहीं । 

(छ) भारत का कोरिया, खीन, जापान, तिब्बत, बसा, स्याम। 
द्िन्द चीन, नेपाल, बालो ओर लड्ढडा के साथ सॉस्कृतिक 
सम्बन्ध है | यह सम्बन्ध धरम के आधार पर है ओर बौद्ध 
घम तथा हिन्दू धर्म के सभी प्रन्ध संस्कृत तथा पाली में 
हैं । यदि भारत को इन देशों के साथ सम्बन्ध रखना है, 
असा कि में समझता हूँ रखना है; तो भारत की भाषा 
बही होनी चाहिये जो उसके आथात्‌ संम्कृत के अधिका- 
घिक समीप हो । यह सिश्वय हिन्दी ही हो सवतो है । 

(च) इस देश में सहस्तनीं वर्षों से एक साथ रहते हुए यहाँ के 
निवासियों ने एक साहित्य, एक इतिहास, एक संस्कृति 
ओर एक कथासागर को विकसित किया | वह हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों के लिये एक सा है, क्योंकि दोनों 
के पूृेज एक हैं। इस देश की राष्ट्रभाषा में उन जपाणख्यानों 
आर साहित्य का वशान होना आवश्यक है। इसी से भार- 
तीय संस्कृति अपर रह सकती है। उनका बशन हिन्दी में ही 
है, डइ में नहीं | उदू बाले तो भारत की “कोयल' हटा कर 
चसनिस्तान की बुलबुल' सिरों पर बिठा रहे हैं। ये 
बाल्मीकि!' और व्यास! से मुह सोढ़ कर 'झुकरात! और 
अफ़ल्ा[तूम' के गीत गा रहे हैं। वे भीम” मे कद्दू कर 
'हस्तम!' बोलते हैं। वे सॉदय की प्रतिसा 'कसल्ल! से चिह् 
कर रेगिस्तान की खजूर! अपना रहे हैं। उद का प्रवाह 


छयानवे 


क्रेचल बढिभुल ही नहों, इसका उद्गम भी विदेशी धन 
रहा है । जिसकी & ता आर दृष्टि ही अपनी नहीं पह कसे 
एष्टशादा घन सकेगी, यह आप स्थयम्ेय विचार लें। 
भाग्ती द भापादों के संग््षण के साथ २ राष्ट्रभाणा गो हिन्दी 
ही होगी। इठा किसी भी ग्रान्य की भाषा बहीं, किगी 
जाति पिशेष्र की झाप्त नहीं. तथापि यदि आुसक्षणाणों को 
के छिये आमह़ ही थे तो थे इसजदापूदेक एढ़ सकते 
| ज़नके लिये ७४ हिन्दरओं पद हद ओपना अन्याय ही 
नहीं, शर्यकर थाष है। यदि शुमशझसानों को हिन्दओं से 
र्म्पक रखना है वी झेहे विवश होकर शाष्माषा शिन्दी को 
सीखक हो पड़ेंग[ ६ 
हिन्दी उठ की अपेक्षा अधिक मर, सविक बेज्ञानिक सथा 
अधिक परिषुण साषा है । 
हिम्दी प्राचीय है और जद तवीन है। हिग्दी का काज् इंसा 
की इसरी-तीसरी शवाब्री तक जाता है. और हद ढाई से! 
बे से पुरानी नह 
हिन्दी में सब पकार का साहित्य है। हिन्दी फी जबनी 
संस्कृत होने से इसे अपरिमेय कोप और शब्द-भण्डार 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, दसरी ओर छू से कुछ विशेष 
प्रऊाश का साहित्य ही पाया जादा है । 


थ) भारत से बाहर जहाँ-जहाँ सी भारतीय लोग आवासित हैँ 


(८) 


उनकी बोलचाज़ की मापा हिन्दी है। छनसे सावन्ध बनाये 
रखने के लिये हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है । 
इन सब से बढ़ कर संसार का यह नियम है कि बहुसत की 


धच्तानवे 


आषा ही राष्ट्रभापा होतो है। हमारे देश में बहुमत की 
भाषा हिन्दी है। अतः यही राष्ट्रभमापा कहल्लाने के 
योग्य है । 


हृदय की आवश्यकता 
अ यह है कि हम हिन्दी को इस पर तक पहचाय कसे ९ 
संसार में जितने मदान काये राज तक हुए हैं, वे सब हृदय की 
घधकती आग के साज्ञात स्वरूप हैँ । जब हृदय बोलने लगता है 
तो बह्े-बडे सब्तिष्का पर ताले ठुक जाते हैं। हृदय का यही 
चमत्कार है कि जिन बस्तओं को हम थोथा कह कर टालगा चाहते 
हैं बदी इतिदास के पन्नों पर जमकर आसन जगाये बंटी हे, क्योंकि 
वे किनहीं हृदयों की धऱकन के साज्ञात्‌ स्वरूप हूँ । जब तक 
आन्दोलनों में हृदय की धड़कन रहती है, तब तक उततें झोगल 
ता है और वे आग की भाँति फैज्ते हैं। वही बात भाषाओं के 
| विपय में हैं । आज ज्ञो भाषायें जीविते हैं, उनकी तह में यही 
नियम काम कर रहा है । 


भारत के साथ बप्मा का देश है। इस देश में फ्रेंच ज्ञोगीं को 
संख्या अच्यल्प है। ११ भी फ्च कोग बसा में नहीं हैं। फिर भी 
बसा का कोई नगर ऐसा नहीं जहाँ का डाकस्वामी और डाकिया 
फ्राय मे जानता हो | ऐसा क्यों है ? उत्तर सीधा है। फ्रच मापा 
में क्रिया एक पत्र एकबार बर्मी सरकार ने अपठित-पत्र कार्यात्रय! 
(9, [.. (0) में भेज दिया। प्री च हृदय इस अपमान को न सह सका । 
प्रत्येक फ्रेंच ने ढ़ ब्त घारण किया कि हम अपना सम्पूश पत्न- 
व्यवहार फ्रंच में ही करेंगे। अगते ही दिन फ्री व पत्रों से पेटियाँ भरसे 
ज्ञर्गी | बर्षी सरकार परेशास हो गई । अम्तत: सरकार कठी और 


अठानवे 


निश्चय हुआ कि बम। के प्रत्येक मगर में ऐसे लोग डाकिये और 
डाक-स्वामी रकखे जायें जो फ्रंच भी जानते हों। एक वे भी हैं 
आए एक हम भी हैं। नगण्य फ्रेंच लोगों ने बर्मी सरकार को झुका 
लिया ओर हम २३ करोड़ की भापा वाले होते हुए भी नित्यप्रति 
अपनी ओँखाँ के सम्मुख अपनो भापा का अपमान देखते हुए भी 
चुप हैं। क्‍यों? हम में संगठन न | संगठन कया नहीं ? उत्तर 
मिक्षेगा, हृदय नहीं । 


प्ितफोन आन्दोज्न के प्रवतेक आयरिश देशभक्कों मे अब 
अपनी भाषा के आदर का प्रश्न बठाया था उस समय उसे बोलने 
वालों की संख्या ६९ थी। परन्तु उनके हंदय में बल्ल था ओर 
आत्मा में दृढ़ विश्वास । इसी समय आपयलड में एक विश्॑- 
विद्यालय खुला । ज्समें अंगरेज्ञी के उपाध्याय का वेतन आयरिश 
के उपाध्याय से दुगुना था। यह देशव आयरिश देशभक्तों का रुधिश 
खील उठा । उन्होंने तिश्वय किया कि जब तक हमारी भाषा का 
उचित सम्मान ने किया जायेगा तब तक एक भी विद्यार्थी पढ़ने ने 
जञायेगा। विद्यालप खुला, उपाध्याय आये, चपरासी नियत वेष 
धारण किये पंक्ति में खड़े हुए, उपस्थिति-पंजिका खुली, कलम ते 
स्याही में स्नान भी किया, परन्तु जिप्तकी उपस्थिति ली जाती ऐसा 
एक भी यहाँ उपस्थित ने था। एक-एक सिनट करके घण्ठटा थीता, 
जण्टों ने मिल-मिल्कर दिन बचाया, दिन जुड़-जुड़ कर श्रप्ताह 
हुआ, सप्राहों का मास बना ओर इस प्रकार तीन मास बीत गये । 
एक भी लड़का पढ़ने न गया। निदान वह त्िटिश सरकार जिसके 
राज्य में शतादिदियों से सूर्यास्त नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों की मोंग 
के सम्मुख क्रफी और दोनों उपाध्यायों का वेवन समान करता 
पढ़ा। पक वे भी हैं और एक हम भी हैं. जो प्रतिदिन अंगरेजी 


मनिमानवे 


शी वर के सस्मुच अपनी भाषा अपग्रान सहते चद्ी जाते हैं और 
उसके जत्थानाथे अंगुली दिज्ाना भी पाप लममझते हैं। कहाँ तो 
आयहिश नेता डी बलेरा, जो छगरेज़ी गबनेर से आगेज़ी में बात 
करने से इन्कार कर देता ए ओर कर्ता हम्ााएे मत जो आंगरेज्ी 
बोलने से लब्जित होना तो दर 7४! अपित उसमे गये गानते हे 
दोनों हुतयां में फितना भेद हे | 


दजिए अपीका में मोर (डायोी लोगों की पवाप्ति संख्यां हे | 
जब अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया तो घोर नेता जनात्त 
बोथा, ऐडय "| मिल्लने लेशडंग गया | बह जाकर महल फ 
बाहर चुफ्चाप खड़ा हो गया। हारपात ने अंग्रेज्ञीमें अनेक मझ पे 
परन्तु बोथा ने कोई उचा मे दिया | अन्तत: पेहबड स्वयं आया । 
उतने देखा यह तो बोधा खड़ा है। यह तो आअंगरेज़ी बाल अभ्की 
जानता है; फिर बोलता क्या नहीं ? पणे ध्यान आया कि जन 
पराधीन जाति के नेता को अपनी मापा से इतना प्रेम है फिर || 
वो स्वाधीन जाति का सम्राट हैं, में अपनी आपा कैसे छोड सपना 
8। ऐडव्ड और बोधा दोनों ने एक दूसरे की झागा की जानते 
हुए भी अपनी २ साया के सम्पानाथ दभापियें हारा बात कर गा 
अयस्कर समझा | कहाँ तो सेनापति बोधा जो राजा के घर जाकर 
भी अवनी भाषा नहीं छोड़ता और कहाँ हम जो घर में ही »पती 
भापा की चिता जला रहे पे 


इसी दक्षिण अप्रीका में रच लड़कियों का एक विद्या , हैं । 
आज पंचम की रजत-जयन्ती के पपलद्य में लड़ किया को उस कार 
की ओर से चीनी बेन भेंट में दिये गये। उस पर &गजी तो 
क्विली थी पर डइच न थी | यह देख कद्ठकित ने बतेस ५५-ी पव 


सौ 
धन 


पटक प्ारे । जब आचाश्या ने कहा तुमने शाजा का अपभान किया 
है तो लड़कियों ने बस यही उत्तर दिया-- ये हमारी झुजाएँ है 
काट दो, यह छाती है उड़ा दो। किन्तु बाहुएं कट जाने पर, 
गदन टूट जाने पर ओर गोली खा लेने पर भी हमारा आापा-प्रेम 
हम से छूट नहीं सकता /” कहाँ तो थे छोटी २ बालिकायें जो 
उपहार के बतनों पर भी विदेशी भाषा सहन नहीं करतीं ओर कहाँ 
हम जिनके सिक्कों, टिकटों और घर के केसे में भी राष्ट्रभापा का 
ध्यान नहीं है । 


 ऋ्रछ सर्गय हुआ अल्तेस! लारेनों के फ्रेंच प्रदेश अमनी मे 
आीत दिये । जग्नेत लोगों ते वहाँ से प्र/च साया का समूलोन्मुलन 
करने का निश्चय कर छिया। सरकारी आज्ञाय फवल जमन में 
निकक्षवीं । दुकानदारों को आज्ञा दी गई फि वे अपती दुकाओ का 
नाम अमन में छिखें। ऐसी बिकट परिस्यिति में एक दिन अमनी 
की सनी क्रीतराशन एक विद्यालय का मिरीक्षण करत गहं। यहा] 
अह एक दस वर्षाय बाह्षिका से प्रसन्न हो गई। रानी ने बालिका 
से कहा-- में तुम से बहुत प्रसन्न हैँ, तुम जो चाहो सो परगोी ।” 
बाकिका ते रादी से सम्बोधन कर कहा--“रावी | थाँद तुम्र मुझ 
से सवभय प्रसन्न हुई हे तो मेरो भाषा मुझे लोढ़ा दो ॥! मे 
चाहती हैं कि मेरे देश में भी ऐसी बाल्िकायें उत्मगझ हों जो 

घारिक सुझ्ों को छोड़ अपनी भापा का वरदान माँगें। मेरे देश 
की बाक्षिकाओं में श्री बढ़ी भावता ज्ागे जो उस फ्रंच बालिका 
भें जगी थी । 


काह्नारल ने एक स्थान पर लिखा है-*यदि अरग्रीजी ५ 
छग्रेजी साप्राज्य में पिकलप हो तो में अंग्र ज्ी की भ्रदण[ करूंगा । 


एक जी एक 


ओर अंग्रज्ञी साम्राष्य को ठुफरा देगा।! कहाँतो बह भावना 
ओर कहाँ हमारे देशवासी जो हिन्दी को झुकरा कर उदे और अंग्रेज़ी 
की चाटुकारी करना पसन्द करते हैं। यह क्यों १ हम में बह हृदय 
ही नहीं जो दूमरों में है । हम तो अंग्रेज और मुसलमान का मुँह 
देखते ही अपनी भाषा भूल जाते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिये 
न जानते हुए भी अंग्रेज्ञी और उ् बोलने में अभिमान मानते हैं । 
दुसरों को प्रसन्न रखना बुरा नहीं, परन्तु अपने को दीन दीन 
सप्तकता पाप है। यदि हम में तनिक भी स्वाभिमान होता तो 
अपनी मो की दयनीय दशा देखते हुए भी विमाताओं के पीछे 
भुग्ध हुए न दीड़ते । 
मो की दशा निहारो 

आज हमारी माँ खड़ी हे। उसकी जिह कट चुको है। मुँह 
से शविर-घारा बह रही है। आँखों से जहू टपक रहा है । भक्त 
आते हैं। माँ भक्तों से पूछती है--युत्रो | कया मेरी इच्छा पूछा 
करोंगे ?' भक्त सिर उल्लाते हैं, होँं। माँ पूछती है मे क्या दोगे ? 
भक्त कहते हैं. अद्भा के दो-चार सुन्दर फूल | माँ दुख से सिर 
नीचा कर लेती है. ओर लह में पलक डुबों कर एक २ आँख से 
लहू की एक बूख्य गिरा कर पूछती है--प्यारों ! क्या मेरी रक्षा में 
तुम बल यही दे सकते हो ? सावग्कर आगे बढ़कर कहता है 
'मोँ, मेरा सिर प्रस्तुत है।! वही चित्र फिर आता है। एक शिशु 
ओर दो व्यक्ति। एक भारत और दो भापाएँ । हिन्दी और छू । 
सावश्कर ओर जिन्ना | माँ आती है और बच्चे का हाथ सावरकर 
के हाथ में देकर चली जाती है | 

[ यह भाषण श्री ५० चन्रगृुप्त जी वेदालंछार ने छपरा, बिहार प्रान्त 
में दिया था | | 

एक सौ दो 





बन्धुओ ! महाभारत में यक्ष के अन्न का उत्तर देते हुए थुधि- 
छिर ने कहा-- श्रहन्यहनि भूताति गरुहन्तीह यम्ालयस। शेषाः 
स्थविरभिच्छन्ति किमाश्चयमसः परमूं।” दिन-प्रति-्दिन लोग 
यमलोक जा रहे हैं। फिर भी बचे हुए लोग स्थिरता की कामना 
कर रहे हैं। मानव जाति के प्रागतिहासिक काल में कौन-कौन 
से साम्राध्य बन कर निःशेष हो गये हैं, मुझे नहीं मालूम | 
. हम इसना दी जानते हैं. कि पुरातत्थ की गयेबणा से जाने गये 
असीरियन, बेबिल्लानियन और सिस्ती साम्राम्य आज नहीं है। 
हैरानी ओर भीक साम्राज्यों के केबल चिह्न ही अवशिष्ट हैँ। 


एक सी पतीन 


रोमन सम्षाटों, औटमान तुफो, ऋुबत्लेडेखों तथा मादिश्शाह के 
साम्राओ्यों की कथा अब केबल इतिहास के प्रष्टों थे अंकित है | 
भाग्त में मोय्यों, शुों आँधों ओर मरहड्रों के साम्राज्य अब 
इतिंदास” बन चुके हैं। विजयनगर का साखाज्य आज भूले हुए 
घाघ्ाजयों ( 3 ए.ु0४७7 छलग्आओल ) ह गिना जाता है! 
योरूप भें स्पेन का साम्राज्य आझाज कहाँ है? नेपोलियन का 
पाक्षाज्य करोँ गया ९ झार साम्राज्य आज सोवियत प्रजातन्त्र' 
बन चुका है और चीनी साम्राज्य महायुद्ध की ज्याला जलने से 
पूब ही' एक ग्रजञातन्त्र बन चुका था। कसर का साम्राज्य-स्वप्त 
हवा हो चुका है। फिर भी हिटलरा नये साम्राज्य का स्वप्न 
देश्य रहा हे. ओर उसे चरिताथ करने के लिये ब्तेमान विश्ययुद्ध 
आरणभ किया है। युविपश्लि| के वाथन के अमुसार यद्यपि 
मनुष्य प्रतिदिन सदस्तों लोगाँ को सत्य के झुब्य में जाते हुए 
देखता है, फिर भी यही समझता है कि वह कमी नहीं भरेगा | 
यह जागते हुए भी कि इतने बड़े-बड़े साम्राज्य सत्य के सामने 
सहीं टिक सके, भाज्षी लोग अपने द्वारा स्थापित ऐोने बाल्ले 
भाजाज्य को शाश्रवत ससमा रहे हैं। थे जानते है कि एक 
दिन देवीय चोट से हम भी गिरेगे, परम्तु यह दिन आने से 
पृ अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों की तरह मानब-शोयण से क्यों 
पके ? यह भावना है जो आज नाजी लोगों में काम कर रही है । 
राष्ट्रों के इस उत्थात और पतन में ही इतिहास का मम छिपा 
है। शत महायुद्ध में फ्रांस ने जमती को परास्त किया था। इस 
दार भी उमकी धारणा ऐसीडीवथी। फ्रांसीसियों को बताया 
धंगा था कि उनकी आकाश-सेला किसी से कमज्ञोर नहीं है। 


एक सो चार 


इन्ह विश्वास दिलाया गया था कि उनके पास जितने हक हैं 
उतते ओर किसी के पाप्त नें हैं। उन्हें अपने सेमापति रैभलिन! 
पर नाज़ था। मैजिनों लाईन! को वे अठूट समझा रहे भे। 
शैप्लिन की सेना इसी के पीछ पड़ी थी। उसे बन्दूक उठाने का 
अवसर भी कभी हो. प्िक्षता था, क्योंकि इसके पीछे पड़े हुए वे 
अपने को सुरक्षित समक «है थे। इसी ससभय जब फ्रच सैमिक्रो' 
में सुस्ती के भाष सर रहे थे, जमती ने बेल्जियम में से हो कर 
सिद्धन के शबस्ते फ्रींस पर आक्रमण किया। 'मैजितों ज्ञाईन! घरी 
रह गई | दस दिन में जम सेनाओं ने पेरिस पर अधिकार कर 
लिया । स्थिति नाज्ञक देख कर माशेत् पेतों की नई सरकार मे 
आत्म-समपण फर दिया ओर हिटलर द्वारा बताई गई शर्तों पर 
संधि कर की। फ्रांस की पराजय से हज़ारों के दिल्लों को चोट 
लगी, क्थांकि स्व॒तन्जता के समथक हाने से लोगो' की सहानुभूति 
क्रॉस के साथ थी। पान्‍तु प्रश्न तो यह है कि स्तका इतना शोध 
पतन हुआ क्यों ! माशल पेतों ने कहा--ें० ॥64 ६00 ० 
अआायतिछा, ॥00 ई०ए कगागप्राा0॥ कराते 400 6 
8॥087 अथात्‌ हमारे पास सैनिक कम थे, साधन कम ये और 
हमारे भिन्न कम थे। परम्तु फिर गश्म उठता है कि इस कम्ती का 
कारण क्या था ? बिचारने से पता चलता है कि विगत महायुद्ध 
में फ्रांस की जो विजय हुई थी उससे फ्रांग निवासी बीरता के 
आवश को भूल कर विज्ञासिता की ओर कुक गये थे | नेपोलियन 
का जन्मदाता फ्रांस, अब बीरां की जननी से रह कर विज्ञासिता 
का कैम्द्र बल गया था। विजय ओर वेभव की मस्ती ने फरच 
जाति को जज्नरित कर दिया था। अब वह केवल्न शआधात की 
प्रतीज्ञा कर रही थी । देशद्रोहियों ने भी अपना कास क्रिया, किम्तु 


एक सी पाँच 


फ्रांस के पतन का शुरूुष कारण उसकी सिथ्या अजेय भावना और 
सुबोपभोग ही है। महाकवि कालिदास ने इस उत्थान-पतन का 
बणंन बहुत सुदूर ढंग से किया है । उन्होंने लिखा है ;-- 

यात्येफतोडस्तशि व्यय पतिरोषधीनाम- 

शआविष्कृताउडश परस्सर एकवोडके: । 

तेजो दृयस्य थुगपद्‌ व्यसनोदयाभ्याम- 

कालो नियम्यत इबा सदशाम्तरेषु |” 

एक ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है और दूसरी ओर सूथ्य 
आकाश में उठ रहा है। विधाता ने उदय और अस्त होते हुए 
दोनों पक्राशपृञ्ञों के बीच मानों समय को सीमित कश दिया 
है। आप सूचये और चन्द्रमा के स्थान पर किन्‍्हीं भी जातियों के 
नाम रख कर इसी श्लोक को बोल लीजिये! आप देखे कि 
समय के बिपय में कही हुई यह जक्ति जातियों पर सत्यरूप में चरि- 
तार होगी | 
मानव जाति के इतिहास पर दृष्टि डालते ही यह बात साफ 

दिखाई देती है कि निबल नष्ट हो जाते हैं. और बलत्रान बच जाते 
हैं। जातियां उठती हैं और अपने समय के माप फे अनुसार उठ 
कर फिर गिर जातो हैं। उनके स्थान पर दूसरी जातियां आ जाती 
हैं। थे भी उसी तरह उन्नत होती हैं. और फ़िर लुप्त हो जाती 
है। कई हकज्ाद पूव उफातु ( थूफे ट्स ) ओर ( टाईम्रस ) नदियों 
की अन्तर्थेदी में सुमेरियल जाति का ग्रादर्धान हुआ । चार 
हजार बष तक यह जाति सिर छठाये रही। सुमेरियन शोग 
सभ्यता में उचे थे। वे लिखना-पढ़ना जानते थे। उनके बनाये 
पस्तकालयों के अवशेष आज भी उपलब्ध होते हैं। कला में भी 
इन्होंते उन्नति की थी। इनके जहाज दुर-दूर तक व्यापार करते 


ण्कृ स्तो छः 


थे) चालीस सदियों तक सुमेरियन लोगों का बोलबाला रहा। 
इसी बच सेमेटिक जातियां खड़ी हुई और उन्होंने सुभेरियन 
साम्राज्य को नष्ट कर सेमेटिक साम्राध्य दी स्थापना की । 
चिरकाल्न की सम्पत्ति ओर सुखभोग ने सुमेरियल जाति की 
जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। यही कारण है कि बलवान 
सेमेटिक लोगों की टक्कर लगते ही चालीस सदियों से जमा 
हुआ साम्राज्य लड़खड़ा कर गिर पड़ा। झुमेरियन्स के बाद 
असीरियन्स, चेल्डियन्स, ओर इजिप्शयम्स एक के बाद एक्क 
जाति चढ़ती ओर उतरती रही। इस चढ़ाव-ज्वार में यह देखा 
गया कि जो जाति छन्नति के शिखर पर पहुँची उसे वमप ने 
प्रमादी बना दिया | सभ्यता, शिक्षा कर विभूति में बह 
धागे बढ़ गई, परन्तु संग्राम करने की शक्ति में बह पिछड़ 
गई । यही कारण है कि जब किसी शक्षिशाज्षी जाति ने उस 
पर चोट की तो बहू गिर गई ओर उसकी लाश पर दूसरी जाति 
खडी हो गई । 

ईसा से ४० बे पू देराती साम्राज्य खड़ा हुआ। उसकी 
एक सीमा ग्रीस से ओर दूसरी भारत से टकरातों थी। एशिया 
योरुप ओर अमेरिका--तीमों महाद्वीपाँ पर इरानी साम्राज्य 
फेला हुआ था। ईशान की 5ठती हुई शक्ति ने अपने से पूषरबर्ती 
सब साम्राज्यों के मस्तक पर पाँव रख दिया था। २०० बष तक 
इैरायी सम्राद अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। इसी समय योरुष के 
दक्षिण से एक ऐसी ज्वाला लठी, जिसने ईराम की शान को जला 
कर खाक कर दिया। मेसेडोनिया के एक नोजबान सरदार ने 
जिसका नाम सिकन्दूर था; भ्रीस जीत लिया, इरान बबांद कर 
दिया, सिश्र पर कब्जा कर लिया और हिन्दुस्तान पर भी उससे 


एक से सात 


बहाई फी। जितनी तेजी से शिकन्‍इर उठा उतसी ही शीध्ता से 
उस का पत्तन हुआ। जातियों और साम्राज्यां का यह इतिहास 

वाता है कि जब तक उनमें जीतने की शक्ति बनी रहतो है ये चोट 
खाकर भी जीबित रहते हैं, परन्तु ज्यों ही उसका बल क्षीण हुआ 
वे बबांद दो गये। इस जीवनके सक्षप में बल्बवाब ओर समथ फलते 
फूलते ४ और कग्मज़ोर या तो मर जाते हैं या ऐसा जीवन व्यतीत 
करते हैं जो मृत्यु से भी ब॒रा होता है । इसी को छिफ्ा'णंपक्तं 0 
४30 ॥0080' योग्यतम की बिजय का पिद्धांत कहते हैं । ग्रकृति 

| नियम ही ऐसा है कि हस संघर्पप्य संसार में भिवल्लों के 
लिये स्पान नटीं है। रोम का उदाहरण ल्ीजिये। रोम क 
साम्राज्य उ्ति के शिखर तक पहुँच कर भी गिर गया। इंसा से 
लगभमा ७०० यपे पूब रोप की स्थापना हुईं । रोम में ऐट्स्कन जाति 
के गाजा राजप करते थे। रोम के आस-पास के किसानों ने सिल्े 
कर पेट्स्फ्रस शजा को मार भगाया। इस प्रकार स्वतम्ज रोसल 
प्रआातन्‍्त्र की स्थापना हुई । ४०० बष तक रोसन प्रजातन्त्र को 
शत्र॒ओं से लड़ना पड़ा । अच्त में ऐेट्स्कल लोगों को हार माननी 
पड़ी । इसके बाद गॉल जाति के ज्ञोग टिड्डी दल की तरह टूट 
पड़ें। जैसे अहुल में भयानऊ अंधड़ तबाही मचाता है, उत्ती प्रकार 
गॉस घुड़सवारों में रोम को ही तहस-नहस कर दिया। यही 
जातियों की परीक्षा का स्तमय होता है। उस समय रोम में जीवन 
भोजूद था | इसलिये उसने गॉल जाति के आक्रमण को सहा और 
आगे चल कर बड़े त्म्बे संघप के बाद कार्थज को मलियामेट 
कर दिया। इसी से रोम के सनञ्ञाट संसार के राजा! कहलाये । 
झ्पोंने भुमण्य सागर को रोमन भील बना दिया। परव्ूतु 


एक सी आद 


एक समय ऐसा आया अब रोम भी गिरने क्षमा | था समय बह 
पश्चिमीय जगत का सांस्कृतिक शुरू धन्त चुका था। रोस की 
विद्या, शिक्षा और कानून का सिक्का चलता था। रेस के खजाने 
देश-देश/म्तरों फी विभूति से भरे पढ़े थे परन्तु रो में जीवन 
घट रहा था। रोम की शान बढ़ गही थी, पिन्‍्तु जान तमज्ञोर 
पड़ रही थी। इस संनर्भप्तय जीवन से करूशा की गुझ्ायश ही 
को है ? कमजोर को मरमा ही होगा ओर बलबास तब तक 
जीता रहेगा जब तक वह जीने के योग्य है। जदोँ सम्पत्ति और 
सफल्षता की मस्ती में वह निर्वेल हुआ कि पराजय झोर सूत्र उस 
के सामने आ खड़ी होती है। सप्रय का पस्ञा बड़ा कठोर होता 
है। बढ किसी से रियायत कहीं करता। समग्र का रथ आगे 
बढ़ता है। जो गिश् गा मो. पिस गया शोर जो खड़ा रहा बड़े 
रथ की सवारी करता है। बहाँन प्रसाद को स्थान है ओर न 
आँसुओं की गुझायश है। उससे केबल बही बच सकता है मो 
सावधान हो और चोटे जाकर भी खड़ा रह सकता हो। यही 
कारण है कि जिस रोम ने योरप, एशिया और अीका पर 
निरंकुश शासम किया था, ईसा से ४०० वर्ष बाद उसके नाम के 
केवल बिखरे हुए खण्डहर दिखाई देते हैं। रोम की अतुल सम्पीि 
ओर उन्नत संस्कृति रोमन साम्राज्य की रक्षा न कर सकी । 


बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे देश में भी हुई | भौय्यों के बाद 
शुग, काण्य, आय, गुफ्त बेन और मोय साप्नाज्य बने झोर 
बिगड़े । एक के बाद दूसरा विजेता पढक्के योद्धाओं को अपनी 
बिज्यों से मात देता रहा | अम्त में अब हिख राज्य का अन्त 
हुआ, उस समय हिस्दू संस्कृति का संदेश हिमालय आर संमुब्े 


एक हो नी 


को पारकर जापान, कोरिया और चीन से क्ेकर सुदृर पूथ के 
मत्ताया द्वीपलमूर तक फोेन्न चुका था। स्वयं आकास्ताओं के धर्म 
देश-+अरब में हिन्द संस्कृति ओर कल्ला-कौशल ने अपते 
चप्तत्कार दिख,ये थे, पर ये सब श्रेष्ठतार्ें हिन्दू राज्य को मिंटने 
सेन बथा सकीं। अग्ब आक्रान्ता आते थे ओर अपने साथ 
हिन्द परिडतों और वेयों को ले जाते थे। वे हिन्दुओं के धरम 
ओर बद्धि की सवन्न यशोगाथा गाते थे, परन्तु ये कॉत्तिकलाप 
हिन्दू-राज्य को नाश से न बचा सके । याद रखिये, अच्छी संप्कृति 
ओर श्रेष्ठ ध् का अनुपरायी होने मात्र से जातियों नहीं जिया 
करती । जातियां जीवनी शक्ति से जीवी हैं । फुछ लोग हिन्दू धर्म 
की ओेछ्वा का बर्णव करके सममते हैं कि यदि हम अपने को धर्म 
में अंग्रेज्ञों से अच्छा साबित कर दें तो शायद भारत आज़ाद हो 
जायेगा, परन्तु यह उनका भारी अंग है। यदि आप विश्व घ्म 
सम्मेलन! में, जाकर यह अप्ताशित भी कर दें कि हमारा घधसम्मे, 
संधार के सभी धर्मों में श्रेष्ठम है. ओर प्रत्येक हिन्दू, भ्रत्येक 
योहयत की अपेज्ञा अधिक धमनिष्ठ है; तो भी हमारी दशा में 
कोई फ़कं नहीं पड़ सकता, शध्युत हमारी दशा और भी अधिक 
शोचनी+प हो जायेगी कि इतमे उच्च होकर भी हम पराधीन हैं । 
में फिर कहता हैं कि अच्छे' घस, अच्छी संस्कृत अथवा उन्नत कला 
से ही राए नहीं जीते | प्लेटो के अन्‍्धों में लिखी बातें आज भी 
सत्य हैं, परन्तु उतकी सच्चाई श्रीक को मरने से न रोक सको 

प्रीप के उच्चतम देवता म्यूज्ियम्स की शोभा शोभा बढ़ाते हैं. । 
विदेशी यात्री उन्हें देखते हैं और ग्रीक कल्ना की प्रशंसा करते 
हैं, परन्तु कोई उन्हें पूजता नहीं है । यही बाव मिश्र के विषय में 


एक सो दस 


कही जा सकती है । व के निवासी नील नदी को उसी प्रकार 
स्थग से उतरती हुई जीवन-बारा समझते थे, जिस प्रकार हिन्दू 
लोग गंगा को समझे हैं। आज नील नदी के किनारे पिशामिट्ध 
बने हैं, मन्िर खड़े हैं, पुराने राजाओं ओर देवताओं की 
प्रतिमाये स्थित हूँ, परन्तु इनकी छाया में जो लोग जीते हैं वे नहीं 
हैं जिल्‍्होंने इन्हें बढ़ा किया था । जब कोई विदेशी यात्री मिश्र 
जाता है तो उसे शं06 बताता है यह ५?॥9/७7 का मन्दिर 
था | यह उसी की मूर्ति है। यह (४०४९ की प्रतिप्ता है। वे इनको 
दिखा दिखा कर मिश्र की पुरातन सभ्यता ओर कारीगरी की 
प्रशंसा करते हैं, परन्तु आज उस सभ्यता के अनुयायी वहाँ पर 
नहीं हैं। मिश्र बढ़ी है, पर बह़ाँ आज जाति दूसरी है | पत्थर बही 
हैं पर उनका अभिप्राय लुप है। नील नदी बदी है, पर आज उस 
ए श्रद्धा के फूज् चढ़ाने बाला कोई नहीं है। इसी प्रकार जब कोई 
सट्ददयी दिग्द' देग्ता है कि हिन्द' जाति प्रतिदिन क्षीण हो रही है 
इसकी संख्या घीरे-धीरे कमर हो रही है, इसके अधिकार विरोधी 
शक्ियाँ द्वारा छीने जा रहे हैं आर शने: शने: हिन्दू लोग राष्ट्रीय 
हष्टि से अपना व्वत्य खो रहे है, तो उसके मन में हृठातू यह प्रश्न 
उठता है कि कहीं पेगन ग्रीस, पेगन मिश्र और पेगन रोम की तरह 
हिन्दू राष्ट्र को भी दशा न हो ? हो सकता है. तब देश स्वतम्त्र हो, 
रन्तु बढ स्वसन्त्रता हिन्दुत्व की लाश पर खड़ी होगी। क्या 
ऐसी स्वतम्जता आपको प्यारी होगी ? निःसम्देह आप कहेंगे--- 
नी परन्तु यदि दिन्दू न जागे तो उतका यही भविष्य होने वाला 
है। हिन्दुओं की श्रेष्तम निधियाँ अजायबघर की शोभा बढ़ायेंगीं 


एक सी ग्यारह 


( 


आर दर्द लोग जिष0ठा8 की तरह जीवन बिताये। याद रखिये 
इतिहास किसी की प्रतिज्ञा नीीं करता ! उसने बड़े बड़े सम्राट 
ओर साम्नाज्यों की बाद नहीं ज्ञोई। काज्ाचक्र बहुत भयानक है । 
जो गिरा-सो पितर गया | जो जागरूक है वही उससे बच सकता 
है। यह समझता सरासर भ्रूक्ष है कि हमारी संस्कृति, धरम और 
प्रथायं सब शघ हैं अतः हमें कोड नए नीं कर करता। धम, 
संस्कृति आदि ब।त राजनीतिक शक्ति के स्षाथ ही फैलती हैँ। एक 

मय सारे उत्तरी अफ्रीका में इसाइमत का प्रचार था; परन्तु आज 
वहाँ से इसका लगभशा खात्मा ही हो गया है। क्यों? क्‍या 
फुरान की शिक्षएँ बाइबल से श्रेष्ठ हैं? नहीं, अपितु अरबों में 
इंसाईयों की अपेक्षा जीवनी शक्ति अधिक थी | एक मग्रय था जब 
स्पेव की तीव चोथाई जजता इस्लाम को मानती थी, परन्तु आज 
बहाँ से इस्लाम कहाँ चला गया? इसका कारण कुरान पर 
बाइबल की उच्चतां वहीं है, अपितु स्पेन के फकैथोलिक राजाओं का 
मुस्लिम शासकों से अधिक शक्तिशाज्ञी होत है। वष्णव घन का 
प्रचार जितना सथद्वीप में हुआ उतसा और कहीं सहों; परन्तु भाज 
नवद्वीप में हिन्दू ४) लाख हैं. और ऊुसलमान ६४ ज्ाख हे । 
कया हरि! की अपेक्षा, अल्लाह! के जाम में अधिक जादू है ! 
नहों, अल्लाह के गकों की जुजाओं में लाकत अधिक है | सीमापास्त 
ओर उनके पार के प्रदेश जहाँ आज पढास जातियाँ रहती हें, 
किसी समय थे हिल संस्कृति के प्रचार-केन्द्र थे, परन्तु आज 
वही प्रदेश अुस्लिम प्रधान होने से पाकिस्तान! के अंडे बन रहे 
हैं। हिन्द लोग सभाये करते हैं और अपने पर होने थाले 


एक मो बारह 


अखाचारों का विरोध करते हैं, परन्तु इसके होते हुए सी अत्या- 
चार जारी रहते हैं। विरोध करते हुए भी हिन्दू-विरोधी बिल्ल पास 
वो आते हैं | क्यों ९ कारण यह कि हिन्दू कमजोर है। अपने 
स्वस््तों की रक्षा के निमित उनमें सजड्ठस का अभाव हैं। एच 
हिन्दू विपत्ति में अपने को निराशित और असदाय समता है 
प्रणु एक मम जमान ऐसी अशक्षता अनुभव नहीं करता! | मुसल- 
पानों में सक्गठन का गाव विदमान है और हिन्दू अपनी जाति. 
विश्यदरी और ग्रांत वी मयादाओं के बन्धनों में जकड़ा पढ़ा है | 
भुसजमात के खिये इस्लाम संसारण्यापी है । पश्चेत्त, नदी और 
समुद्र इस्तामी भाईवारे में बावक नहीं होते परन्तु हिम्दू के 
सम्पुख राष्ट्रीयवा] का भाव कभी रहदा ही नहीं | राष्ट्रीय उस 
की वाणी में ही रहती है, परन्तु क्रिया में बह सदा आदि पॉलिकी 
भूल-मुलैयां में फंता रहता है । यदी कारण हे कि छोटे से छोटे 
भुलक्षिम नौकर से लेकर बढ़े से घड़े मुसदिस अधिकारी तक में 
अपनी कौम का दर्द पाया जाता है । वह अपनी स्थिति से सरसक 
आति को ल्ञाभ पहुँचावा है और हिन्दुओं में एक राजा वक जाति- 
चिंतन ने कश्के ध्वाथ-सागर में डूबा रहता है। इसी से हिन्दू- 
विद्या, बल और! पामथ्य में सबसे अधिक होते हुए थी स्वाथरत 
होने के कारण अस्यन्त शक्तिदीन हूँ | बाव-बात में अपमान सबके 
हैं. किन्तु उसका प्रलिकार नहीं करते | यह निबलता सी दूर होगी 
जब दिनल्‍्दः ऋपते में दिन्दू-भावत्ा पैदा करेंगे । हिंग्दू के नाते 
रहना और जीवा सीखेंगे । हुए बात पर हिन्दू दृष्टिकोश से 
विचारना सीखेंगे । सभी वीस करोड़ हिन्दुओं के देश में हिन्दुओं 
पर चोंठ करते व/ साहस तौन काल में भी किसी को बह हो 
सकेगा | सड्ीण वा और स्वाथेपरता से हिन्दुओं के दिल्ल बहुत 


४क सो तेरह 


छोटे हो गये हैं। साहस ओर उत्साह जाता रहा है किसी बड़े 
काम को करने की क्षमता प्राय: नष्ट हो गई है । यहां तक कि 
अपने पूवजों के महान कार्योा' को सुनने की इच्छा भी इसमें 
नहीं रही है । बहतेरों को तो अपने पूवजों की विजय-यात्राओं 
पर विश्वास तक नहीं झाता है। थह दासता का परिणाम है । 
हमें अपनी पराजय ही स्मरण रह गई है और विजय भूल गई 
है। पहले से ही निबत्त बनी हुई जाति को अहिंसा, सहिष्णुता, 
बेया आदि के उपदेशों ने कायर बना दिया है । आत्मविश्वास; 
आशा, हृढ़ता आदि गुण लुप्त दो गये हूं | अपनी जाति का उद्धार 
करने के लिये हमें हिन्द बच्चों के सम्मुख महानता का आदेश 
रखता होगा । पश्थिमीय देशों के बच्चे बचपन से ही अपने में 
विजय के भाव भरते हैं | परन्तु हमारे बच्चे स्तम्यपान के साथ ही 
भीरू भाव भरते हैं। हमें अहिंसा के जाप को छोड़ कर संनिक 
शिक्षा लेनी होगी। अगली एक सदी तक हमें इसी पर बल देना 
होगा। मेरे नवयुवक साईयो | डदिदू जाति की दुदशा को दूर 
करने का उत्तरदायित्व आप के ही कन्यों पर है । हमारी जाति में 
साधन पस्भी हैँ, केबल उपयोग की ही कमी है! । ७२ लाख 
संग्यासी महात्मा पढ़े हैं। ये संधार का त्याग कर चुके हैं। इन्हें 
खाले पीमे की चिता भी नहीं है। बड़े-बड़े अखाड़े इन की 
आवश्यकता पूत्ति के लिये परयाप्त से कहीं अधिक हैं'.। यदि ये 
हुंढ़ निश्चय के साथ जाति-5द्धार का बीडा उठा लें तो एक बप में 
ही काया-पलट ही सकती है। संसार के श्रेछ्तम धनी हमारी जाति 
में विद्यमान हैं। यदि इसका घन सह्वठन के कामों में व्यय हो 
तो हिन्दुओं को किसी संस्था को चन्दा मांगने को आवश्यकता, ही 
ने पड़े । इसी प्रकार जगद्बिख्यात हिन्दू विद्वान हम में हैं। ये 


एक मो चोद 


लोग स्वाथद्ित को छोड़ कर यदि जातिहित अपना उद्देश्य बनायें 
तो बड़ी से बड़ी समध्या हल हो सकती है | हमारी जाति की दशा 
बिखरे रेत की तरह है। उसमें यदि सीमेंट रूप सल्लठन कर 
दिया जाये तो हम संसार में महान आश्वय के काम कर सकते 
है । अब्त में भें आप को विश्वास दिल्लाता हैं कि भारत को स्वराज्य 
फांग्रेस के सा से हे गिल्लेगा ह्वशाज्य की सीधी राह है--हिंदु 
सन्नेठन | कांग्रेस वो एक अस्थ होता हुआ सूय्य है. ओर हिंदु- 
सभा अन्चकार में उद्ित होता हुआ चन्द्रमा है। अन्य संस्था 
आकाश के एक कीने में. टिसटिमाने वाले नक्तज्ों के समान ४ । 
उठो | देश को स्वाधीनदा के लिये, जातीय एकता के निभित्त और 
भारत की थ्वण्डता कायस रखने के किये एड हिदद नाम सं, 
एक हिन्द ध्यज के नीचे, हिंद स्वासन्तत् का उद्देश्य सम्मुख रख 
कर हिंदसमा का आंदोलन पेश के कोने-कोने में प्रचलित के 
दो। यह हिंद ध्यज्ञ आप हे साहस पेदा करे। राम अरेर कृष्ण 
च्द्रतप ओर विक्रमादित्य, शिवा और प्रताप की आस्मायें आप 
को प्रेर्ति करे । आप अन्घकार से प्रकाश की ओर घढे | आपका 

गविजय से विजय की ओर अग्रसर हो | पराजय आर 
क्ियाशा कभी आपकी राह ने रोके !!। 


क्‍फन्‍्त्कक गण पा$त3 आल-्पाण्प० ॥ अर» शुमाओ ! # ०३१३0 % 


| यह भाषण श्री पं" चन्द्रगुप्त जी वेदालड्ार ने बलिया, संयुक्त प्रान्त 
में युवक सम्मेश्ञन के प्रधाग पद से दिया था | 


एक सी पर्दे 





बन्धुओ ! 


आप लोगों ने समझी दिस सभा के १६ में वापिक अधिवेशन 
का अध्यक्त चुनकर भेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिये 
में आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। इस पद्‌ को में अपने 
लिये कोई सम्मान नहीं समझता हूं, प्रत्युत अपनी जाति की 
अपने प्रति आज्ञा समझता हूं. कि अब भो जो बु.छ शक्ति मुझ में 
अवशिष्ठ है उत्तसे अपनी पुण्यमूमि की सेवा कर सकूँ । 

सबसे पूत्र में भारत के समस्त हिन्दुओं की ओर से एक सात्र 
स्वतस्त्र हिन्दू राजा नेपाल के प्रति जिन्‍्होंते इस अन्धकार थुग 
में भी हिमालय के उच्चतम शिखर पर हिल्दू-पताका को शान से 


एक सो सोल्षह 


खड़ा एक़खा है, अपनी भ्रद्धाजअज्षि अपित करना कप्तेग्य समझता 
ह। नेपाल के महाराजा ही एक सात्र ऐसे हिन्दू हैं. जो राजाओं 
और सश्राटों की सभा में सीमा मिकाल कर, गये से मस्तक ऊँचा 
करके उसी सम्मान को प्राप्त करते हैं. जिसे इंग्लंड, फ्रांस, इटली 
आदि के राजा और राष्ट्रपति उपलब्ध कर रहे हैं । इसके पश्चात्‌ में 
बालि द्वीप के हिन्दुओं फे प्रति अपना स्नेह भरा संदेश सेजता हूं 
जो कि मातुभूमि भारत से हज़ारों मील दूर रहते हुए आज भी 
हसारी संस्कृति, धर्म और मर्यदा की अजछ्ुएण बनाये हुए हैँ। 
हिन्दु महासभा का यह अधिवेशन पूण नहीं कक्ष जायेगा थदि में 
अप्रीका, अमेरिका, मौरिशल आदि हीपों ओर महाद्वीपों के 
प्रवासी हिन्दुओं को स्मरण नहीं करता, जो कि किसी प्रकार का 
दिखाया किये बिना इहपेशीय संस्कृति का घिस्तार कर आज भी 
'लह्तर भारत! का निर्माण कर रहे हैं, ओर नाहिं हम फ्रेंच 
भारत” तथा पोचेगीज्ष भारत! के हिन्दुओं को ही भुज्जा सकते 
हैं। हमें ये शब्द ही अपने लिये अपमान जनक प्रतीत होते हैं । 
हम निःसंकोच भाव से घोषित कर देना चाहिये कि काश्मीर से 
रामेश्वरम पय्येन्त तथा सिन्‍ध से आसाम प्यन्‍्त यह देश एंक है । 


हिन्द! शब्द को व्याख्य 


क्योंकि हिम्दुसभा की सम्पू्ण राजनीति हिन्दू! शब्द की 
परिशुद्ध व्याख्या पर निर्भर करती है, अत्तः सब से पहले यह 
जानता करूरी है कि 'हिम्दुत्व' क्‍या वस्तु है ! 


आसिन्धुसिन्धुपय्येन्ता यस्य भारतभूमिका। 
पितृ भू: पुण्यसूश्च बस ने हिन्दुरिति स्कृत: ॥ 


एक सो सतह 


आथात प्रत्येक व्यक्ति जो सिन्धु नदी से समुद्र पयन्त इस 
भारतमूमि को अपनी पितमूमि और पृण्यमृति समझता हैं, वह 
हिन्द है। हिन्द शक्ई की यह व्याख्या अमात्मक है कि भारतस्नण्ड 
में उत्पन्न हुआ किसी भी घर को प्लानने बाला व्यक्ति हिल्दूँ 
क्योकि यह तो हिन्दत्व के एक ही अंग की व्याख्या करता है । 
रतीय मल वाले घर को मानने मात्र से ही कामप्त नहों चल 
सकता । उसे देश को पितृभूसि भी मानना होगा। इसलिये 
हेन्दुत्व बह बस्तु है जिसके द्वारा राष्ट्र के कोग विविध धर्मों की 
जननी इस पृण्यभूमि के ही साथ एक समान रूप से नहीं बंधे 
हुए, अपितु एक संस्कृति, एक भाषा, एक इतिदास और एक 
प्तृभूमि के बंवन में सी हृढ़ता से जकदे हुए हैं। इसलिये 
'पितृमू: और 'पुण्यभू:- ये दोनो शब्द मिल कर ही हमारे 
हिन्द त्व' का निर्माण करते हैं और हमें संसार के अन्य लोगो' से 
प्रथक करते हैं। यही कारण है कि चोनी ओर जापानी हिन्दू नहीं 
कहे जा सकते । दोनो' देशों के लोग भारतबंध को अपनी पुण्यभूसि 
तो सानते हैं, क्यो कि छनके धर्म का आविभाव इसी देश भें हुआ, 
परन्तु ये इस देश को अपनी पितृभूमि नहीं कह सकते, क्योंकि 
उनके पृत्रेज यहां पैदा नहीं हुए। वे हमारे घमबन्धु और सहधर्मी 
हैं परन्तु हमारे देशवासी नहीं &ै। ओर हम हिन्द लोग परस्पर 
धर्मवन्‍्धु और देशबासी--दोनो' ही हैँ । चीन जापान, बर्मा आदि 
देशों' के लोग किसी भी 'हिन्द' धर्म महासभा! में एकत्र होकर भाग 
की सकते हैं क्योंकि यह हिन्दू राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्था है। झुसलमान 
यहावी। पारसी, ईसाई आदि हिम्दू की अवस्था में सम्मिलित 
नहीं होते, क्‍योंकि वे इस देश को अपनी पितृभूमि तो 


एक सो अठारह 


पानते हैँ, परन्तु इसे अपनो पुए्यसूमि नहीं समझते। यहाँ में 
यह भी स्पष्ठ कर देना उजित सम्रकृतता हूँ कि हिन्दू नाम विदेशियों 
हारा निन्‍द रूप में रकखा हुआ नहीं हैं अत्युत, थह तो वैदिक 
शब्द सप्रसिन्‍्धु' का अपन्रश सात्र है। आज भी हिन्दुस्थान के 
सीमावरती प्रांत का नाम 'सिन्‍्व! है और वहों के ल्लोग 'सिनन्‍्धी 
कहे जाते हैं। इस विपय को विस्तारपूवक जानने के लिये में 
आप लोगों से अपनी लिखी “हिन्दुत्व” पुस्तक पढ़ने का आम्रह 
ब्गा 98 
हिन्दू-सभा मुख्यतः राष्ट्रीय संस्था है 

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हिन्दू घम और हिन्दुत्व-- 
इन दोनों शब्दों में महावा अन्तर है। हिन्दू धर्म का सम्बन्ध 
हिन्दुओं की प्रथाओं और मर्यादाओं के साथ है. जो कि हिन्दुत्व 
का एक अंगमात्र है, परन्तु हिन्दू सभा की भित्ती हिन्दू धर्म पर 
नहीं, हिन्दुत्थ पर खड़ी है। यदि सहासभा हिन्द धर्म की ही 
प्रतिनिधि संस्था होती तो इसका नाम 'हिन्दू धमम महासभा” होता, 
परन्तु इसका नाम त्तो 'हिन्द' महासभा है, क्योंकि छल हिन्द पट 
की प्रतिनिधि संस्था है। हिन्दुओं के घ्॒म को ही नहीं, प्रत्युत उन 
को सांस्कृतिक, आर्थिक आर राजनीतिक उल्नति करना ही इसका 
मुख्य उद्देश्य है। इसलिये जो लोग महासभा को धार्मिक संस्था 
सममते है वे भारी ग़कूती करते हैं । 
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88 बीर सावरकर लिखित 'हिद्वत्व” हमने बड़ें सुम्दर रूप में अकाशित 
किया है जिस में श्वातन्त्य-बीर सावरकर का बंपूण जीवन चरिच्न भी दिया 
हुआ है । मूल्य एक रुपया | 

““शजपाल एण्ड सनन्‍्ज्ञ, सरस्वती आश्रम, अनारकली, लाहोर | 


एक सी उन्नीस 


कुछ सञन हिंदू सभा एक राष्ट्रीय संस्था है?! इतना घुनकश 
ही चौंक उठते है. और मुझ से प्रश्व करते हैं. कि हिन्द लोग जो 
जीवन के विविध क्षेत्रों में इतनी भिन्नता रखते है क्या बे सचमय 
एक राए हैं. ? ऐसे लोगों को मेरा उतर है कि संसार में ऐसी के 
जाति नहीं है जिसमे नम्ज़, भाषा, घत्र और संस्कृत की पूण 
सम्तानता हो। किसी भी जाति की राष्ट्रों में गएना घर्म , आपा 
आदि को एकता पर अआश्रित नहीं है, प्रत्युत इन्हीं बातों में दमरे 
श्टों से प्रथकता पर निर्भर करती है | वे लोग जो हिम्दओं को एफ 
शए मानने से कतराते हैं वे ही ग्रेटत्रिटेल, संयुक्त राज्य अमेरिका, 
रूस, जमनी आदि देशों को प्रसन्ञतापूजक एक राष्ट्र मानते हैं | इन 
शो को राए सानने में कया आधार है ? इंग्लड का ही उदाहरण 
ल्ीजिये। यहां तीन भापाय बोलो जाती हैं । नष्ल ओर रक्त की 
वियमता भी यहां विधमान है। भूतकाल में वहाँ के लोग परस्पर 
खूती लड़ाइयों में भी व्याप्त रहे है। यदि आप यह कहें कि इन 
विपमताओं के होते हुए भी अंगरेज्ञ एक राष्ट्र हैं क्योंकि उनकी भाषा, 
संस्कृति और उनका देश एक हैं, तो ये बातें हिन्दओ' में भी पाई 
जाती हैं । हमारा देश-हिन्दुस्थान एक है जिसे विधाता ने बड़ी 
सिपणता से एक इकाई बनाया है। हमारी भाषा संस्कृत है जो सब 
एंवीय भाषाओं की जननी है | अनुलोम और अतिलोगम विवाह के 
कारण हमारा रक्त भी मनु के समय से आज तक एक है । हमारी 
प्रथाएं और संस्कार, स्योह्ार तथा पं भी एक होते हैं। हमारी 
पण्यभमि भी एक ही है। वैदिक ऋषि हमारी पूजा के पात्र हैं.। 
काहिदास और भवभूति हमारे अमर कवि हैं। राम और कृष्ण 
#सारे महापरुष हैं! प्रताप और शिवा हम सबके लिये बीरता के 
आदशे हैं। हमारे शत्रु और मित्र एक हैं। हमने सुख ओर दुःख 


पक सो बीस 


एक साथ मित्न ६९ मेले है। स्वनस्त्रता में हम एक थे और आम 
परतन्त्रता में भी हम एक हैं । यदि संयुक्त राष्र अभेरि का--जमन, 
नीग्रो, अंग्रेज्ञ, फ्रेंच आदि परस्पर मंगड़ालू जातियों के समुदायों 
से भरा हुआ होने पर भी फेवल चार-पांच सो बप पुरानी संस्कृति 

करण एक राषे माता जा सकता है तो हिन्द मों को एक राष्ट्र 
होने से कीन रोक सकता है ? राष्ट्र बनने के लिये जिन योग्यताशों 
की आवश्यकता है ये सब हिंदुओं में सब से अधिक पाई जाती 
8। जो छुछ थोड़ी सी भिन्नता हिंदुओं में विद्यान है, वह भी 
अब लुप्रप्राय हो रही है ओर हिन्दू लोग एक गए्ठ के रूप में उठ 
रहे हैं। जब डिंदू स्थतः दी एक शाप हैं तो उनत्तकी हिस्दुसभा भी 
एक राष्ट्रीय संस्था है | 


हमारे कुछ देशभक्त भाई हिंदसभा को साम्प्रदायिक संख्या 
मानते हैं, क्योंकि बह हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है ओर 
हिंदुओं के उचित तथा न्याय अधिकारों की रक्षा करती है । ऐसे 
लोगों को में बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता औौर साम्प्रदायिकवा 
थे दोनों आपेक्षिक बातें हैं। क्‍या अपने को भारतीय वेशभक्त' 
कहना 'विश्वबन्घ॒त्वा के सामने हीन भावना नहीं ? यहि हिंदुसभा 
केवल हिंदूराप् की प्रतिनिधि है तो क्‍या कांग्रेस केबल सारतीय 
राष्ट का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहां करती ९ क्या मानव- 
राष्ट्र के सम्मुख 'भारतीय राष्ट्र! का विचार ओछा नहीं है ? सचाई 
यह, है कि पृथ्वी हमारी माता है और भावव समाज हमारा राष्ट्र 
है। इसलिये मामव राष्ट्र के सम्मुख देश विशेष की राष्ट्रीयता का 
ग्रानदोजन साम्प्रदायिक है ओर संसार के इतिह्ठास में महान 
अनथों का उत्पादक सिद्ध हुआ है। परन्तु राष्ट्र विशेष के लोग 


एक सो इकीस 


भाषा, घर्म, संस्कृति आदि के कारण अम्प राष्ट्रों के लोगों की 
अपेक्षा एकता के सूत्र में अधिक निऋटता से बँधे रहते हैं, इस 
लिये वे लोग अपने राष्ट्र की रक्षा को सर्वेप्रथम कत्तव्य सममते 
हैं । बिलफुल यही बात दिन्द्रसभा के विपय में भी कददी जा सकती 
है। संसार का कोई भी आन्दोलन केवल इस लिये साम्प्रदायिक्र 
हों कहा जा सकता, कि ब सम्प्रदाय विशेष का प्रतिनिधिरुय 
करता है; प्रत्युत बह दोषी तब होता है जब बह दसरे सम्पर- 
दायों के प्रति आक्रमशान्मक हो जाता है। हम झाधार पर 
भी हिन्दुसभा का आन्दोलन पृ राष्ट्रीय है। विस्घृमसा, हिन्द 
राष्ट्र की पतिनिधि संस्था होने से व्ग्विओं का परसरुत्थान चाहती 
है। इस देश के साथ निलती घनिष्ठता से हिन्हर्आ का सविष्य 
बंधा हुआ है उतना अहिन्दुओं का नहीं है । अहिन्दुओं में विशेषतया 
मुसलमान इस देश से हिन्दुओं के समान भ्रेम नहीं करते । 
उनके लिये इस देश में उत्पयज्ष होगा छोई विशेष सहत्व नहीं 
शखता। उनके मुख सदेव मक्का ओर मदीना की ओर सुड़े रहते 
हैं। परन्तु, हिन्दुओं का पिवृभूमि के साथ-साथ पुण्यभूमि भी 
यही देश होने से छगका स्स्य ही सिब्दुस्तान है। इसीलिये 
हिन्दओं में देश का दद अधिक पाया जाता है। झोर सुसलमानों 
फी अपने पड़ोसी-हिदू की अपेक्षा अरब और पैल्लस्टाईन की अधिक 
चिंता रहती है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता के संग्राम में हिंद 
सैनिकों की संख्या ही अत्यधिक दिखाई देती है । हिंद ही फॉँसी पर 
फूते । हिंदू ही अंदमान में सड़े ओर हिंदू ही कारागारों में बंद हुए | 
आज कांग्रेस की भी जो शक्ति है वह सब हिंदुओं के ही कारण 
है। इसी से हिंदूसभा हिंदूश और भारत” दोनों शब्दों को पर्याय 


एक सो बाइस 


मपकता ै। चप्मारे लिये (लए आर भाउताप रा! एक || 
अथ रखते हई ओर हिंद राजनीति तथा भारतीय राजनीति का 
अपिप्राय भी एक ही होता है। इस दशा में हमारे किये 9७80 
ग्रव७००७०(९४७७ का संतत्ब हुआ--हिक्द राष्ट्र की स्वतन्त्रता, 
जिसमें हम अपने धरम, संस्कृति आदि का पुणु विकास कर 
सके | भौगोलिक दृष्ठि से तो भारत देश ओशाज्ेब के समय भी 
स्व॒तन्त्र था, परन्तु वह स्थनन्जता हिन्दू राष्ट्र के त्रिये झृत्यु-तुल्य 
थी | इसीलिये राणा सांगा और राणा प्रताप, शुरु गोविन्द और 
बंदा बहादुर शिवाजी आर बाजीराव >िदृराज्य को स्थापना के 
निमित आमरण जूमते रहे शोर अम्त में मराछों, सिक्‍्खों और 
राजपतों ने मुसलमानों के प्रभुत्व से इस पुण्यक्षेत्र को छुड़ा कर 
हिंद: साथ्राब्य की स्थापना की । क्‍या हसारा इतिहास यह जही। 
बताता कि फेवल भोगोंजिक स्वाधीनता हो दिदुशों के लिये 
स्वतंत्रता नहीं हों सकती ? हमें हिन्दुस्तान इसलिये ष्यारा है क्योंकि 
यह हिन्दओं का अपना घर है। अन्यथा भूमि की दृष्टि से सोते 
चोटी की खानों से भरा हआ भारत से भी अधिक समृद्ध देश 
संसार में मिल सकता है ओर मंदी की हृष्टि से सिसिध्पी भी 
उतनी ही भें? है. जितनी कि गंगा। अन्य देशों के जंगल और 
पर्वत भी भारत के जंगलों ओर पवतों के समान ही सुन्दर हैं। 
भारत हमें इसलिये प्यारा नहीं क्योंकि इसके समान सुन्दर 
देश संसार में नहीं है, प्रत्युत' थह हमें इसलिये प्ब से प्यूरा 
है क्‍योंकि हमारे पितरों ओर देवताओं की भूमि यही है। यहीं 
तप हमारी भावाओं ने अपनी गोदियों में बिठाकर हमें ठम्धपात्त 
कराया ओर इसी भूमि में हमारे पिताओं ने हमें अंगुली पकड़ 


एक सी तेइस 


कर चत्नना सिल्लाया। यहूदियां और पाश्सियों पर दृष्टिपात 
कीजिये। जब उनके सामने अपने देश ओर धर्म का विकल्प 
उपस्थित हुआ तो उन्होंने देश का त्याग कर दिया, परन्तु अपने 
धर्म ओर संस्कृति को क्षेकर र्सदी रक्ता के लिये सुखप्रद स्थान 
की तलाश में मनिक्रत्ञ पड़े। उन्होंने चप्पा भर ज्ञपीन के सुख के 

ले अपने घर को नट्टों बेचा। इसक्षिये स्वराज्य का श्रर्थ 
भूमिखण्ड की स्वतन्त्रता ही नहीं हैं। हिन्दुओं के लिये हिन्‍्दुस्थान 
तभी स्वतन्त्र समझा जायेगा जब हमारे घसे, संस्कृति, सापा ओर 

थाओं को पनपने का झुयोग्य अवसर उसमें रहेगा। हिन्दुन्ध 
को खोकर उसकी लाश पर खड़ा किया हुआ स्वराज्य हूसें कदाप 
मान्य नहीं हो सकता । 


शल्पग्रतों को समशया 


महासभा चाहती है कि भारतीय राष्ट्र विशुद्ध भाश्तीय बने | 
नोकरी, पद, पक्स, बीट, किसी भी विभाग में घर्म ओर नरसत्व- 
विशेष के कारण किसी भी व्यक्ति से पक्षपात न क्विया जाये | 
योग्यता के आधार पर ही सथ से व्यवहार किया जाये। संसार 
के अन्य देशों की भाँति बहुमत की भाषा और लिप ही राष्ट्रीय 
भाषा और राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिये। एक व्यक्ति को एक ही 
बोट, यही हमारा स्यायसंगत सिद्धान्त है । यही हिन्दुस्धान 
का राजनीतिक आदश है। क्‍या इमसे अधिक शष्ट्रीय दृष्ठि- 
कोश ओर हो सकता है? न्याय की मांग तो यह है कि में 
स्पष्ठटठया घोषित करूँ कि हिन्दुसभा का देष्टिकोश कांग्रेस की 
वत्तेमान नीति से कहीं अधिक राष्ट्रीय है | हिन्दू लोग घस 
से अधिक कछुछ नहीं चाहते जो बन्हें इस देश के नागरिक 


एक सो चोबीस 


होने की हेसियत से आम होना चाहिये। यद्यपि हमारा इस देश 
में बहुमत है तो भी बहुगत के नाते हम कोई विशेषाधिकार नहीं 
यांहते | कया मुसलमान ऐसे भारतीय राष्ट्र में सम्मिल्षित होने को 
तैयार हैं ? क्या थे इस बात के लिये उद्यत हैं. कि मुसलमान होने 
के नाते वे किसी प्रहार की रियायत ने सांगेगे ? क्योंकि उनका 
मतज्नषमान होना कोई पुण्य का चिह्न नहीं है. और हिन्दू होना कोई 
पाप कर्मों का फल नहीं । 
पुसलपमानों की अराष्ट्रीय चालें 

हमारे सीभाग्य से मि० जिज्ञा और उनकी लीग ने अपने 
इरावे प्रकट कर दिये हैं। में उन्हें इसके लिये धन्यवाद देता हूँ । 
संदेहात्मक मित्र की अपेक्षा प्रकट शत्र अच्छा होता है। आज तक 
मुसलमानों को सतोदृत्ति बताने में हमें कठिनता होती थी. परन्तु 
अब उन्होंने अपनी मनोदशा का स्वयभेव दिःदश्शन 3रा दिया 
है| मुस्मिम लीग शुद्ध कद को भारत की राष्ट्रसापा बनाना चाहती 
8। मे बन्देमातरम! गीत को सद नहीं सकते हैं.। कांग्रेस ने 
भुसलमानों को खुश करते के लिए इसकी काट-छाँट फर दी, 
परन्तु मुसलमानों को बन्देभातरम! शब्द ही सहां नहीं है। वे 
तत्र तक सत्तुष्ट नहीं हो सकते, जब तक कि कोई सुसत्भान ही 
पाकिस्तान की प्रशंसा में गीत नदीं बनाता । एकता के चक्कर में 
पड़े हुए कांग्रेसी यह नहीं समकते कि दिन्दू-मुस्लिस एकता में 
झुकावट एक-दो गीत अथवा दो-चार शब्द वहीं हे ! यदि ऐसी 
ही बात रहती वो हम एकता के किये दर्जनों गीत और सेंकड़ों 
शब्द त्याग सकते थे, परन्तु हम जानते हैँ के यह प्रश्न इतना 
सीधा नहीं है जितना कि हमारे कांभेसी गिनत्र समझते ह#। 


एक से पर्चीस 


मुसलमानों का वास्तविक उद्देश्य इस देश में फिर से सुस्लिम 
शज्य कायम करता है। गीत आदि का विरोध तो ज्सके बाह्य 
चिह्न हैं| हिलदू-सभा के प्रधान होने के माते में यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हैं कि हम इस बास को किसी भी दशा में न होने देंगे । 
क्योंकि ऐसा करने से इसमें न केवल हिन्दुओं का ही भत्ता है, अपितु, 
श्र की मलाई भी इसी में है | हमारी इस चेतावनी को सुन कर 
भोलवी फ़जलुल हक ने बज़्ाल के प्रधान मन्त्री के आसन से 
हिन्दुओं को घमकी दी है कि भें अपसे आन्त में “न्दुओं को 
सज़ा देगा। बल्नाली हिन्दुओं के बलिदान से आज मी? हक ने 
जिस पद को प्राप्त किया है उसी पद से बह हिन्दुओं को 
धमका रहा है; परन्तु उसे निश्चय जानला याहिये कि बद्धाली 
ठैढी खीर है । उन्‍्हांने लाडे कजेन जैसे हठीले त्रटिश अधिकारी 
फो घुटने टिक्राथे हैँ। यदि गमो० हक ने बज्ञाली स्न्दुओं पर 
किसी प्रकार का अत्याचार किया तो अहाराधू के हिन्दू अपने 
यहां उसका बदज़ा लेने से न चूकेंगे । हम ईंट का जबाब इंट 
ओर पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। साम्प्रदायिक निशय 
ओर फिडरेशन के विपय में मसल्मानों फा रुख चिश्यविदित 
ही है। आज तो थे पाकिस्तान की स्थापना के लिये हमारी 
भारत-माता का अंगच्छेद दी करने पर उतारू हैं।मे कट्टता 
$---खबरदार | खबरदार ! हिन्दुओं की दुदेशा सोचमे से 
पूथे औरड्ुजेंब की कथा याद करो। दिल्ली के राजसिंहासन पर 
बेठ कर भी बह अपने मनोरथ पूर्ण नहों कर सका था। इसके 
विपरीत उसने अपने ही हाथों से अपनी फबर खोदो थी । निश्चय 
ही जिन्चा और हक वह करते में असफल होंगे जिसे शौरह्ओेब 

नं कर सका था | । 


एक सी छब्बीस 


एकता तमी होगी जब गसलधान चाहेंगे 

हिन्दुओं को सगमझे लेना चाहिये कि इस स्थिति का मुख्य 
कारण हिन्दुओं का एफ़ता के लिये पागल वनना है। जिस दिल से 
हमने मुसलमानों को बताया है कि तुम्हाए बिसा स्थराज्य नहीं 
मिल सकता उसी दिन से एकता होनी अमम्भव हो गई है। 
जब कोई बहुमत ज्ञाति अपने स्वाभिमान को बेच कर अल्पमत 
जाति के चरणां में गिड़गिड़ाती हैं तो वह ने केवल उस देश में 
अल्पगत जाति का ग्रभुत्व॒ दो स्थापित करती हे, प्रत्युत बहुमत 
जाति का सबताश ही कर डाज्नती है। इसी का परिणाम है कि 
गज गसुसलमान यह धमकी दे रहे हैं कि हम तब तक दिन्‍्दुओं 
से न मिलेंगे जब तक हमारी मांगें म ज्ञानी जायें | हिन्द लोग 
इस स्थिति में ल्पष्ट घोयणा कर देवें--बन्चुओ | हम फेवल्ल उस 
'अकार की एकता के इच्छूक हैं जिससे एक व्यक्ति का एक ही 
वोट के मिद्धान्त पर ऐसे भारतीय राष्ट्र की छ्ष्टि होगी जिसमें 
घर, जाति, भावा; रंग आद के कारणा क्रिसी से पक्षणात ने किया 
जायेगा।” मुसलमानों की राए-विरोधी मनोधृत्ति का ध्यान रखते 
हुए ब्लॉक चेक! हम कदापि न देंगे। हम ऐसा स्व॒राज्य लायेंगे 
जिसमे हमारा 'स्वस्ब' सुरक्तित रहेगा। हम अंगरेज्ञों से इसलिये 
नहीं लड़ते कि इस देश के स्थाप्ती मुसलगान बन जाये। हम अपने 
धर के स्वाप्ती स्थयं बनना चाहते हैं। हिन्दुत्व को खोकर ग्राप् 
किया हुआ स्वशब्य आत्म-हत्या के तुल्य है। इसलिये भ्रविष्य 
में हिल -मु प्लिम एकता के लिये हमारा फामूला इस प्रकार होना 
घाहिये--यददि तुम अ ते झट तो तुम्हारे लथ, यदि न आते तो 
तुम्हारे बिला ही, ओर यदि विरोध करते हो तो उसके होते हुए 


एक प्ती सत्ताईस 


भी हम हिम्दू लोग स्वराज्य की लड़ाई उसी प्रकार जारी रफ्खेंगे 
जिस प्रकार हम भूतकाल् में लड़े हैं ।” 

जहाँ तक मुगलप्ानों के अतिरिक्त अन्य जातियों का प्रश्न है 
उन से एकता करते में कठिनाई नहीं है । पारसी लोगों मे दादा 
भाई सारोजी से क्षेकर सेड्मस कामा पयन्त स्वतन्त्रता की लड़ाई 
में अपना पू्ण सहयोग प्रदान किया है। ये लोग न ध्ान्‍्थ हैं 
आर जांही विरोधी हैं। सांस्फ्तिक दृष्टि से भीये हिन्दुओं के 
निकट हैँ। यही बात कुछ हद तक बेसाइयों के लिये भी कही जा 
पकती है। यद्यपि स्वासन्थ्य-संपराम भें, इनका योग कम रहा है, 
तथापि ये हमारे बहेश्यों में रोड़ा सी नहीं बने हैँ। इनमें धरममान्थता 
भी बहुत नहीं है और ये बड़े मिल्रवसार हैं। यहू देयों की संख्या 
अत्यक्प है और वे हमारी आकांज्षारओ का विरोध भी नहीं करते हैं। 
ऐंली-इंडियन लोगों को उनकी संख्या से बहुत अधिक अधिकार 
मिलते हैं। स्वतम्त्रता प्राप्त होते ही यह अन्याथ दूर कर दिया 
जायेगा । परन्तु मुसलमान इन सब अत्पमर्तों से भिन्न प्रकार के 
हैं । ये लोग जिस किसी प्रकार दो, इस देश में सुस्लिस राज्य स्थापित 
करने के इच्छुक हैं. । इसलिये इनके साथ मिलते हुए हमें सद्षा 
ज्ञागरूक रहना होगा | 


केवल हिन्हृत्वाभिधानियों को बोट दो 
ऐसी दशा में में आप लोगों से आग्रह करता हू कि आप 
लोग हिम्दू के नाते जीना सीखें | हिन्दू नाम से घबराना छोड़ दें । 


हिन्दू होना कोई देशद्रोहिता नहीं हैं। राम, कृष्ण, शिवा और 
प्रताप की जाति में उत्पन्न होना कोई अपमान की बात नहीं 


एक सी अट्टाईंस 


है। इस सूमरडल के नीचे हम भी इस देश में हिन्द को हैसीयव 
से शक्तिशाज्ञी जाति के रूप में जीना चाहते हैँ। इसलिये शुद्धि 
आन्दोलन को पुनर्नाधत कीजिये। इससे हमें न केवल घार्मिक 
लाभ ही होगा अपितु राजनीतिक घहयोग भी मिलेगा | पारस्परिक 
संगठन भें तत्पर हो जआाइये। जो कुछ थोड़ी सी राजबीधिक 
शक्ति आपको प्राप्त हुई है. उस पर ऋब्चा कीजिये । मुसल्ममान 
चुनाव मे केवल उन्हें ही वोट देते हैं जो पकका मुसतमान होता 
है और मुस्तिम हिल्लों की रक्णा का बचन देता है। परच्तु हिंदू 
मूलताबश उन्हीं को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो अपने को 
हिंदू कहते हुए सकुचाते हैँ. किंतु मुसलमानों के सम्मुख हिंदुओं 
के न्याथ्य अधिकारों को बेचते हुए जिन्हें तन्तिक भ्रो संकोच नहीं 
होता । इसी से आज भुख्खिम क्ञीग की इतनो शक्ति बन गई है 
ओर हिंदओं की उ्येज्षा होने लगी है। यदि आप चाहते हैं. कि 
हिंदुओं के हिलों की रक्षा हो तो आप लोग केवल्ल उन्हें ही चुनावों 
में वोट हें जो अपने -। हिन्दू कहने में गये समझने और हिन्दू 
हिलों की रज्ञा के लिए व्नबद्ध हों। इस प्रकार सच्चे हिंदुओं 
को जब आप चुरममेंगे तो वे सात परान्‍्तों में संत्रिसरढल बना कर 
उसी प्रकार हिंदू हितों की रक्षा करेंगे जिस प्रकार सुस्खिस संदि- 
सगड़ल मुसक्षिम हितों की करता है | 

हमारा भूत उज्ज्बल था, भविष्य भी उज्ज्बल होगा 

अन्त में में आपको विश्वास दिल्लाता हूँ कि यदि आप 
अपने में हिंम्सत न हारे ओर हक आध्मचधिस्वास सकल मो बह 
सब सेदान जो हम खो चुके हैं शीत्र ही पुन्तः हस्तगत किया जा 
सकता है। हम में आज भी ऐसी जीवनीशकि विद्यमान है जो 
संसार की अन्य फिखी भी जातियें नहीं हैं। हमने प्रागेतिद्सिक 

पक मो उनतीस 


काल में देत्यों ओर असुरों की हराया था। इस जीवन-संभ्राम्त में 
बड़ी-बड़ी जातियाँ समाप्त हो गईं, किन्तु हम हिंदू लोग किसी 
अलोकिक शक्ति की महिमा के कारण आज भी करोड़ों की संख्या 
में जीवित हैं । प्रत्येक जाति के जीवन में चढ़ाब-उतार आया ही 
करते हैं ) वह इंगलेण्ड जो आज संसार मर पर साम्राज्य स्थापित 
किये हुए है एक दिन बह भी रोसन लोगों की साम्राज्य-लिप्सा 
फा शिकार हुआ था। हमें भी बडी-बड़ी आपदायें सहनी ही 
पड़ेगी ओर उन पर विजय भी पानी होगी ! ग्रीक ज्ञोग सिकनन्‍्दर 
के नेतृत्थ मे छस समय समस्त संसार पर टूट पड़े, परन्तु ये 
हिन्दुस्तान को न जीत सके । चन्द्रगुप्त मौय्य खड़ा हुआ और 
उसने औीकी को बरटी तरह पराह्त करके उस पर अपनी सांस्कृतिक 
ओर राजगीतिफ छाप बिठा दी। तीन शताविद बाद हुएए ल्लोग 
टिड्डी दल की तरह टूट पड़े । समस्त योशप और आधा एशिया 
बनके चरणों में पड़ा था। रोमन साप्लाब्य को उन्होंने छिल्न- 
भिन्न कर दिया। दो सो वर्ष के निरन्तर युद्धों के पश्चात्‌ अन्ल में 
वीर विक्रप्रादित्य के नेतृत्व में हमने हूगों को भी मार भगाया। 
यशोधमा और शालिबाइन की शक्तिशाली सेनाओं ने शकों को 
कुचल डाला | आज वे शक हण इत्यावि ब्रा हैं ? उनके वो नाम 
भी आज लुप हो गये हैं। इसके शताव्दियों बाद मुसलमानों 
ने हम पर हमला किया । वे विजयी हुए ओर उन्हों से 
आपने राज्य स्थापित किये, परन्तु शिक्षा जी की घत्पत्ति के 
समय युद्ध के देवता ने सदा हसारा साथ दिया। हमसे उन्हें 
अनेकों संग्रामों में परास्त किया। उनके नवाबों, शाहा आर 
बादशाहों को घुटने टिकाये और अंत में पानीपत संग्राम में 
दिंदू सेमापति भार जी पेशवा ने मुगज़ सिंद्यासन के ही टुकड़े 


एक सो तीस 


कर दिये। मग्गराजी रिदे ने मुगल सम्राट को केदी ही बना 
लिया था। एक्र बार फिर से इस वेश में हिंद राज्य व्थापित हो 
गया था। भुसक्षमानों से छीने हुए प्रदेशों को अभी हम ठोक 
सरह सम्भाल मे मके थे कि अंगरेज आा घम्के और उन्होंने सब 
प्रदेश हम से जीत लिये। यद्यपि हम लड़ाई हार चुके हैं. परम्तु 
हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम युद्ध में परास्त हुए हैं. परन्तु 
हमने गैदान नहीं छोड़ा है। हमारा स्वासन्ध्य संग्राम जारी है । 
कौन जानता है कि अगला भाग्यशाली प्रधान हिंदुसभा के 
अध्यक्ष पद से यह घोषणा करता हुआ सुनाई दे--' जिस प्रकार 
हमने प्रीकों, श्कों, हुणों और मुराज्ञों को पछाड़ा था और इस 
आरव भू को घंघनमुक्त किया था उसी प्रकार हमने अंगरेजों रू 
थी अपनी भागव भूमि स्वतस्त्र करा ली है। हिंदूरष्ट को पताका 
आज गधे से हिमाचल के शिखरशों पर लहदरा रही डूं। आज 
हिदुस्वान स्ववन्द है और हिंदुत्व विजयी हुआ है !” 





६९१.१्जा # जी ४ कर #२५७ | हैक कतए-.. ऋ्त 2 एंव [तक मम हु. 


| यद् व्योष्टयान हिन्दू-रा्ट्रपति बीरें सावश्कर ने अद्ृमंदायादे में अखिल 
बारतीय हिन्दु मद्दासभा के अध्यक्ष पद से दिया था | 


घक पी इकतीश 





मुझे यह सूचना मित्री है की कविपय देशभक्त मुसलमानों ने 
मुझे प्रमत्त! या पागल की उपाधि दी है, क्योंकि मेंने हिंदू-सुस्लिम 
बाद- विवाद के विपय में अपने तुरछ भावों को अकट किया है । 
में इस अ्रमत्त! की उपाधि को सहपे स्वीकार करता हूँ। में स्वदेश 
से दूर बैठे हुए कुछ व्यक्तिगत भावों को अकट करना चाहता 
था। मेने केवल्ल विद्वता के हृष्टिकोंग से इस प्रश्न पर प्रकाश 
हालने का प्रयज्ञ किया है। सम्भव है ये विचार अशुद्ध ओर 
निराधार प्रमाणित हों और यह भी सम्भव है कि इस भावों और 
बिचारों में भारत की स्वाधीनता का रहस्य छिपा हो । यह भविष्य 
की बात है। कौन बता सकता है कि कब ओर किस प्रकार 


एक सी बीस 


स्व॒राज्य प्राप्त होगा ? ध्वदेश प्रेमी, इतिहास और राजनीति शाख्त 
का अध्ययन करके अपनी-अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं । 
रोग एक है, चिकित्सक बहुत हैं। देखें किसकी औषधि सफल 
होती है ! 

इस विपय में निरथेक कोसने और व्यक्तिगत अक्षेपों की 
आवश्यकता ही नहीों। एक युक्ति के सम्नक्ष दूसरी थुक्ति अस्तुत 
करनी चाहिये ताकि भत्नी भाँति बाद-विबाद-पूषक विचार किया 
जा सके | त्ात तो गधा भी मार सकता है| 

इसके अतिरिक्त में तो बास्तव में पागल हैँ ओर कुछ प्रति- 
शत हिन्दुओं को भी अपने साथ पागल बनाना चाहता हूँ। यदि 
एक करोड़, फेवल एक करोड़ हिंदुओं के मर और मस्तिष्क मैं 
मेरी अपेक्षा आधा भी पागज़पन आ जाये दो हिंदू जातिन 
फेवज समस्त भारत ओर काबुल का राज्य ले लेगी अपितु पूर्वीय 
अफ्रीका, फिजी, मारीशस आदि देशों पर भी आधिपत्य जमा 
लेगी । यही हिंद सज्वठन के पागल भक्तों और सेबकों का आदर 
होना चाहिये । 

मिस्सन्देह में तो हिंदू नवयुवर्कों को बीरों और योद्धाओं के 
उस ऐश्रय्यपू् पागलखाने में प्रविष्ट कराना चाहता हूँ जहां 
व्याग को लाभ, मिर्वेनता को धन ओर मृत्यु को जीवन समझा 
जाता है। में तो ऐसे ही पक्षे पूरा ॥र पविन्न पागज्ञपन का अचार 
करता हूँ। इसीलिये इस 'पागत्न! की उपाधि का सम्माव करता 
हुआ इसे सहषे स्वीकार करता हूँ । 

हिंदू-संगठत के पुनीत आंदोलन की उन्नति हो रही है। 
हिठुसभाएं प्तग रहो लत | बस, यही ध्वा धीनता का भागे ट्ट । यही 
ध्व्राज्य की सीधी राह है। इससे दासता की बेड़ियां कट जायगी 


एक घ्ो तेत्तीस 


से हिंदुस्तान के और पंजाब के इतिहास में एक नये युग का 
आरम्स होगा। इसी के किये पंजाब की पुण्यभुमि ने आज 
इस कायरता और वाक पदुता के छमय में भी शहीद आर शरबवीर 
शत्पन्न किये हैं | 
परन्तु क्या यह आन्दोलन कोई नया आन्दोलन है ? क्‍या 
यह क्रांति आज आरम्म हुई है ? क्‍या हम लोग इसके जन्मदाता 
80९ नहीं, कदापि नहीं | इस आन्दोलन के उत्पादक आर जन्म- 
दाता तो बेदिक ऋषि--बाल्मीकि, व्यास काकिदास, बुद्ध और 
अशोक, भगवान राम और कृष्ण, श्री गुरु तेग़बद्ाहुर और गुरू 
गोबिंदर्सिह, वीर बरागी, शिवाजी, महाराजा रशजीतसिदद, महा 
शसणा प्रताप, छत्नसाल, दुगादास राठेर और स्वामी श्रद्धानंद है 
यह आंदोलन हज़ारों बर्षों से चला आ रहा है। हाँ, पंजाब 
में बहुत शताब्दियों तक यह आन्दोलन निर्बल हो गया था। तब 
गुरु तेराबहादुर ने इसे पुन्जीबित किया और उसके अलुयायियों 
ने इसे सफलता का सुफुद पहनाया | सन्‌ १८४४७, ४६ की 
पराजय के पश्चात्‌ यह आंदोलन कुछ दब सा गया यद्यपि 
गुण रामसिंह के अनुयाथियों ने चेतावनी भी दी। अब फिर यह 
म्दोलन उसी पवित्र काय की पूर्ति के लिये आरम्भ किया 
गया है ताकि श॒रुओं का जीवन-छद्देशय सफल हो और इस 
पावन भावृभूमि पर हिंदू स्वराज्य-सुख-सम्पत्ति का उपभोग 
कर सके । 
हम हिंदू स्वराज्य और शुद्धि हारा ही स्वदृश को सेव 
के लिये सुख शांति और एकता रूपी घन से घनी कर सकते हैं । 
शेष लीपापीती व्यर्थ की विडम्बना है। बह केवल उस कथी भीति 
की नाई है. जो यों से बेठ जायेगी। में उंके की चोट कहता 


एक सी चोंदीस 





ज्न्स 


ह कि हम हिन्दुस्थान में भी हिंदू स्वराज्य प्रतिष्ठित करेंगे और हिंदु- 
स्थान को ऋषियों का शुद्ध भारत बनायेंगे। में यह घोपणा करता 
हूं, जिनके कान हों वे सुन लें, होँ सब मतावलम्बी सुन लें । क्‍या 
कुलिया में गुड़ फूद सकता है? कामाफूसी ओर भूठी बातों 
से इतने विशाल देश के राष्ट्रीय-आंहेलन को सफल्नता मित्र 
सकती है? यह असम्भव है! हिन्दू स्वराज्य ओर शुद्धि के 
आदश। को एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रत्युत, शत बार दु्दरा 
कर कहता हूँ कि हिन्दुओं की रक्षा केबल इसी मागसे हो 
सकती हैं । परन्तु छुछ एक सावधान राजनीतिज्न धीरे से मेरे 
कान में कहते हैं, “खबरदार, इतना न चिझल्लाओ, कहीं मुस्लिम 
नेता न सुन लें, वे कद्ध हो जायेगे. सममोता नहीं करेंगे' और 
फांग्रेस में न आयेंगे | चुप | चुप !! हृदय से तो हम भी तुम्हारे 
साथ हैं. क्योंकि हम भी हिन्दू हैं परन्तु इस अकार खल्लमखुल्ला 
कहने ओर लिखने से हेंप बढ जायगा ओर मुसत्रमान ऋद्ध 
ही जायेंगे। बस क्षरा चुप रहो ऐसी बातें कहते की क्या 
आवश्यकता है ?” 

मेरा उत्तर स्पष्ट है, मेरे अन्तरात्मा का यह सन्देश है, भुमे 
ने मुसल्गानों से समभोता करना है ओर न कांग्रेस के अलसे में 
जाना है । मुझे न ऊपरी दिखावे से काम है, न पत्नों के सम्पादकों 
का भय है। मेरे अन्दर एक दृढ़ विचार है ओर यही भेरा स्पष्ठ 
कतेव्य है। थदि हिंदू जाति के राख के ढेर के नीचे कहीं करा 
भी सुल्नगती हुई चिसगारी शेष हैं तो उस पर पूँक मार-सार कर 
पेसी प्रचण्ड ज्वाला छ.पन्न कर दी जाये जिसमें हमारी दासता 
और दरिद्वता, दीनता और दहवीनता संदेष के लिये जल-भुन कर 
भस्मीभूत हो जाये । 


एक सी पततीस 


भारतबंष यदि ईसाई हो जाय या फुछ और बन जाय तो 
हमारा भारत! नहीं रहेगा। जब हमारी त्पि-मापा, हमारा इति- 
हास, हमारे प्र और स्ोह्मर, हमारा नाम और हमारी संस्थाएँ 
यहां नहीं रहँगी तो हमारी बल्ला से इस देश में कोई बसे । यदि 
हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान नहीं रहेगा तो हमारी ज्ञातीयता नए 
हो जायेगी | 

बलव॒ल तने आशियाना चमन से घठा लिया ! 

उसकी बला से घूम रहे या हुमा रहे | 

स्वराज्य के लिये मुसलमानों की सहायता की अपेक्षा क्‍यों 
हे ? मेरा यह प्रश्न है। यदि कुछ देशप्रेमी यह कहें कि केवल 
विंदओं के बल में स्वराज्य नहीं मिल्लेगा, तो इस बात का कया 
प्रमागा है कि हिंद और मुसलमान मिल जायगे तो स्वराज्य 
झबश्य ही मिल जायेगा। यह भी छुछेक कांग्रेसी मेताओं की 
मनमानी धात है। सम ४७-४८ में हिंदः ओर मुसलमानों का 
ऐक्स था तब कौन सा वीर सार लिया ? दोनों को पराजय मिली । 
खिलाफ़त आन्दोलन के समय बड़ा एका था, तब क्‍या स्वराज्य 
मिल गया ? 

में कहता हूँ कि यदि हिंदू स्वयं अपनी रियासत नहीं बना 
सबाते तो दूसरे की सहायता से कुछ भी लाभ न होगा। दोनों ही 
अधघफल होंगे और यदि हिन्दू स्वयं अपना स्वराज्य ले सकते हैं 
लो दूसरों की लहायवा की आवश्यकता ही क्‍या है 

में इस घातक भावना के विरुद्ध हूँ कि “हिन्दू स्वयं स्वराज्य 
नहीं ले सकते”। में अपनी प्रबन्ल आवाज छठाता हूँ कि यह 
विचार हिंदुओं के लिये हलाहल विष है । 

हिंदू के आदश को छोड़ देना अपनी राष्ट्रीय आत्मा का 


पक सी छत्तीस 


हनन करना है। दिग्दुओं से यह ने कहो कि अग्य जातियां का 
साहायय आवश्यक है, प्रत्युत उन्हें यह सिख्याओ कि यदि अबन्ब 
मतावयलम्बी सह्दायता देना भी चाह तो उसे स्वीकार ने करो! 
यह स्व॒राज्य का कठिन माग है। जिसे अपने बाहुबत् पर विश्वाप् 
है उसकी विजय होगी। जो अन्। से संधि ओर सममोते करत। 
फिरता है ओर अपनी सान-मयोदा का सान नहीं करता:->वह 
ओर उसके बिजातीय संगी-साथी सब मारे जायेंगे । जब बिगाने 
होग प्राचीन भारत की सब संजाओं का निरादर करके फ़रारसी 
ओर अरबी सभ्यता का भारत में प्रचार करते हैं, तो हम बनके 
साथ पिल्ल कर काम नहीं कर सकते । 

हिन्दुओं की अनियमता, धूखता और भूढता की भी कोई 
सीमा तो होनी भहिये। यदि हिन्दू प्रतिब शाप्नचन्द्र का त्योहार 
मनाते हैं तो उनको उन विरोधियों से अवश्य दर रहना होगा 
जो रामचन्द्र का नाम हिन्दुस्थान की पुण्य भूमि से पूणतया खुला 
देना चाहते हैं। यदि हिन्दू संस्कृत और साहित्य से प्रेम रखते 
हैं तो उन सजञनों से उन्हें अवश्य यह सब कुछ स्पष्ट निवेदन 
करना होगा जो फ्रारसी और अरबी साहित्य को हिन्दुस्तान में 
प्रविष्त कर रहे हैं । 

हिन्दुओं को कुछ तो अपने नियमों और सिद्धान्तों का पालन 
करना चाहिये। सच बात तो यह है. कि हिन्दुओं को अपने 
सिद्धान्त या संख्या से प्रगाद प्रेम नहीं है। थे फ्ारती पढ़ने पर 
भी तैयार हैं | उद्देश्य केवल रुपया है। जब सक इन्हें रुपया मिलते 
और उनकी जान बची रहे, बच्चे भत्ते ही मए्ठ हो जाँच, तब तक 
ये सुखी हैं । राष्ट्रीय या धार्मिक सिद्धांत जाये भाड़ में | 

इसी कारण इन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता अशम्भव दीख पड़ती है। 


ध्ः 


एक्र सो संत्तीस 


म॑ उस रोग उपचार बता देता हूँ, वह थह कि अपनी राष्ट्रीय 
संस्थाओं से ग्रेम बहुत बढ़ाया जाये। अपनी भाषा, अपना 
इतिहास, अपने त्योहार, अपने महापुरुष, अपना वेष, अपना 
आहार-व्यवहार इत्यादि अपनी हिन्दू संस्याओं के प्रति जितना 
प्रेम उत्पन्न किया जायेगा, उतना ही दूसरों की सहायता लेना 
निरथेक और निमूल्न श्रतीत होगा । जो हिन्दू स्वयं ज्ण-क्षण में 
अपनी इन प्राचीन संस्थाओं की जड़ काट रहे हैं, उनके साथ 
किस ध्येय को क्षेकर काम किया जाय | अब रहा यह +श्न कि 
क्या यह सम्भव है ? इसका उत्तर यह है कि “ प्रत्येक समुष्य को 
अपने साहस ओर सामण्य के अनुकूल ही चिंता होती है।” 
कोई भी उच्च ओर कठिन आदश केबल उन आस्माञ्रों की बुद्धि 
में आ सकता है जो बहुत त्याग करने पर उद्यत हों। वास्तव में 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा को देखकर ही कह सकता है. कि 
अमुक काय सम्भव है अथवा असम्भव | जिन कायर और स्वा्थ- 
परायण हिन्दुओं को केवल्ल होगा वही जो राम रचि शाखा” 
करना आता है, उनके लिये सब कुछ कठिन है। उत्तको सम्पति 
में स्वराज्य-ग्राप्ति अत्यन्त ही असम्भव है. क्‍योंकि हिन्दू ओर 
भुसक्षमान अत्यन्त निबल और असमथ हैं ओर अंगरेज्ों का 
भाग्य-पूर्य शिखर पर है । 

परन्तु जिन हिन्दुओं के हृदयों में ऋषियों, बीर-योद्धाओं 
ओऔर गुरुओं की शिक्षा काम कर रही है, उन्तके लिये न केवल 
हिन्दू स्वराज्य प्रत्युत अफ्रगानिस्तान को जीत होना भी सम्भव 
है | यह केबल अपने साहस पर निभर है । 


है 


एक सो अबतीस 
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( देश भक्त ल्लाज्मा हरदयात्र जी ) 


हिंद संगठन से ही भारतवप में: स्वसाध्य स्थापित होगा 
जिस समय मेने हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर कुछ विचार प्रकट 
किये थे, उस समय मुझे यह बिल्कुक थी ध्यान मे था कि सारे 
इस्लामी समाचार पत्र ओर कुछ हिन्दू समाचार पत्र भी मेरे लेखों 
पर इतना ध्यान देंगे और इस प्रकार दीका-टिप्पणी करेंगे कि 
मानों मेने एक तहरीरी बम फेक दिया है। इस आन्दोलन से मुझे 
बड़ा आश्रय हुआ है। अब सुमे विश्वास हो गया है कि हिन्दुओं 
हैं राजनीति का ज्ञान बहुत कम है और मुसकमानों में स्वाय 
कौर अुँहज्ञोरी का फुछ ठिकाना नहीं है । 

अस्त, अब में अपना राजनीतिक स्वीकारपन्न ( बसीयतनामा / 


एक सी उनतालीक 


लिवता हूँ हि जिससे नपयुरों और देवियों को अपना कुछ 
कर्तव्य ज्ञात हो सके | यूँ तो युके आशा है कि में बहुत बर्पो 
तक देश ओर जगत्‌ की खेवा कर सकू'गा, परन्तु जीवन का छुछ 
भरोसा नहीं है । न मालूम कब शरीरान्त हो जाय। इस कारण 
में आज हिन्द जाति के राजनैतिक आदशे के विषय में छुछ विचार 
प्रकट करता हूँ । 


सम्भव है कि आज छुछ उत्साह-हीन ओर देशभक्त भी भेरी 
निन्दा करे, परन्तु भविष्य में स्वतम्त भारत ब्योर प्वतम्श पंजाब 
के स्कूलों में यह लेख दाड़के ओर कैड़कियों की पाख्य पृस्तकों में 
सम्मिल्नित किया जायगा। में कहता हूँ कि हिन्दू जाति, भारतबप 
और पंजाब का भविष्य निम्न चार आदशों पर निर्भर हैं :-- 

(९) दिंद' (आये ) संगठन (२) हिंदू राज्य स्थापित करता 
(३) इस्लाम और ईंसाईमत की शुद्धि (४) अफगानिस्तान और 
सरदृद की विजय और शुद्धि | 


यवनों और इंसाईयों के विदेशी मत 

जब तक हिंद जाति इन घार बातों को पूर्ण नहीं करेगी तब 
तक भावी सम्तान सव्ंधा भयभीत रहेंगी और हिंद जाति की 
रक्षा असम्भव होगी | हिंद' जाति जिसके ६ या १० भाग हैं. एक 
देश में बसवी है। इसका एक इतिहास है और इसकी एक भी 
संस्थाएं हैं। परन्तु यवन और ईसाई इस एकता के फन्‍्दे से 
बाहर रहते हैं, क्योंकि इनके मज़हब विदेशी # ओर वे फारसी, 
अरबी ओर अंगरेजी संस्थाओं को प्रिय सममते हैं। फिश इन दो 
भर्तों के अनुयायियों की शुद्धि छुछ इस प्रकार करनी होगी कि जैसे 
कोई व्यक्ति आँख से कंकर निकाज् कर फीक देता है। इसके 


एक से चालीस 


अतिरिक्त अफ्रगानिस्तान और सरहद का पहाड़ी इलाका पहिलते 
भारतवर्ष का भाग था परन्तु अब यबनों के प्रभाव में है। वहां 
से युद्धप्रिय वीर जातियां आक्रमश करके हमारी सभ्यता का 
नाश कर सकती हैं। कया हिन्दुओं ने इतिहास से कुछ भी शिक्षा 
प्रहण नहीं की है ? 

जिस प्रकार गेपात में हिन्दू सभ्यता है उसी प्रकार “अकंगा« 
निप्तान और सरहद पर भी हिल संस्थायें होनी आवश्यक हैं. 
नहीं वो स्वराज्य प्राप्त कश्ना व्यथ होंगा, क्योंकि पहाड़ी जातियां 
सवेदा बीर और भूवी होती हैं। यदि वे हमारी शह्रु बन जायेगी 
तो देश बिलकृल बेकसी की सी हालत में रहेगा और फिर 
नाविश्शाह और जनानखाँ का समय आरम्भ होगा। अब तो 
अंगरेज्ञ अधिकारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं, परन्तु सदा संघ 
१६०६ ई० वे होगी कि हिन्दओं के देश को रक्षा फे लिये समुद्र 
पार से अधिकारी आते रहेंगे। 

यदि हिन्दुओं की अपनी रक्षा करनी अभीष्र हैं वो उन्हे स्थय॑ 
हाथ पाँच हिलाने पढ़ेंगे और महाराजा रणजीतर्सिंह ओर सरदार 
हरिसिंह नलवा की स््ृति में अफ़ाानिस्तान और सरहद की विजय 
फरके सब पहाड़ी जातियों की शुद्धि करनी होगी। थदि हिन्दू 
इस कर्संव्य से विश्युख रहे तो फिर भारतवर्ष में यतन राज्य 
स्थापित दो जायेगा । 

अंगरेशों से पहले हिन्दू स्वराज्य 

क्या हम हिन्दू इस राजनितिक वलीयतनामे को कायरूप में 
स्वीकार कर सकते हैं ? क्‍यों नहीं? आप भारतवप के इतिहास 
को पढ़ो और कायरता को छोड़ दो / यह सारा काम हो रहा था, 
जब अंगरेज्ी सेया ने गोरखों, क्षिकर्खों और मरहटों फो पीछे इृढा 

पक सो इकताकीस ं 


कर हमारा हिन्दू स्व॒राज्य हर जिया। देहली में मशहरटां का बोल- 
बाला था ओर गोरसे उत्तर की ओर से हिन्दू राज्य का फंडा लैंकर 
डबत्न मार्च कर रहे थे | हिन्दू राज्य तो मौजूद ही था, शुक्धि का 
विचार भी शीघ्र दही उन्नति पकड़ जाता थवि हिन्दू रियासत कुछ 
समय तक ओर स्थापित रहती | क्योंकि कोई न कोई ग्रभावशात्री 
बद्धिमान अवश्य प्म्मति देता कि अब इस परतन्त्रता के कलह 
को थो डालो और यबनों की शुद्धि कर छाल्लो । 
हिल्द' संगठन का कार्य 
पास्तव में में केवल हिन्दू संगठन के ऐतिहासिक का को 
प्रचलित रखने के लिए प्राथना करता हूं | यह स्पष्ट है कि थदि 
हम आरम्भ में होमरूल ( ०७०७ 7पो७ ) ( बृटिश साश्राज्य के 
अन्दर स्वराज्य ) स्वीकार कर लें तो सी अन्त में किसी न किसी 
दिन अंगरेज भारततवप से घक्ते जायगे क्योंकि कोई जाति सदा 
के लिये किसी देश पर शासन नहीं कर सकतो। यह एक 
ऐतिहासिक सचाई है। पेसे राज्य अन्त में क्रिसी न किसी कारण 
से मिबंत होकर नष्ट हो जाते हूँ। इतिहास में हम इशान, शेम, 
अस्टेरिया, स्पेन, दर्की, मुस्लल्ल आदि षलबान जातियों के शब्यों 
का वन पढ़ते हैं, परन्तु आज जे कहां हैं? इसी प्रकार कुछ 
काल के पश्चात्‌ अंगरेज्ञी राज्य भी अवश्य निरबश्नता और चुढ़ापे 
के शेग में मस्त होगा। 
हिन्दुओं की राजनेतिक भूल 
जब अंगरेज्ञ भारतवष से चल्ते जाएँगे तो फिर क्या होगा ? 
हिन्दू देशभक्त इस प्रश्न का उत्तर दें। कुछ हिन्दू समभते हैं कि 
तब भारतवष के सुसतमान और अफ्रगानिष्तान के पठान कांग्रेसी 
भमहानुभावों के ज्याख्यानों को पढ़ कर ओर बन्देसातर्म का गीत 
एक सी बयालीस 


गाकर हिख्ुओं से प्यारे भाइयों की तरह मित्र जायेंगे और 
हिन्दू भी सह्ृदयता से इन यबनों से मिज्॒कर इनके स्वागतम्‌ 
में लग जायेंगे। परन्तु ऐसे भोले स्थदेश-ग्रेसी हिन्दू भशुष्य- 
स्वभाव को नहीं जानते ओर न राजनीति को ही भल्लीभाति सममते 
हैं। जब तक भारतवप और अफगानिस्तान में यत्रन मत शेष 
रहेगा, तब तक यवन भाइयों के मुह में हिन्दुओं की घन-दीलत 
को देख कर पानी भरता रहेगा, ओर इनके नेता यवन-राष्य 
स्थापित करके ऐश्रय प्राप्त करना चाहेंगे । जब तक अफ़गा।निस्तान 
ओर सरहद के लोग मुसलमान रहेंगे दब तक भार्तवष को लूटने 
का विचार इनकी नस २ में भरता रहेगा; क्योंकि साधारण लोग 
सदा ऐतिहासिक घटनाओं ओर पुरामी यादगारों के अनुसार 
खावचरण करते हैं। महात्मा गांधी के तीन सप्ताह के ब्त से 
इस्लाम के तेरह सो बषे और अफगानिस्तात और आरतबपे के 
युद्ध के एक महस्ल बष पाली में नहीं बह जायगे। इतिहास का 
जाद' महात्मा जी के तप की अपेक्षा बहुत अधिक प्रभाव रखता 
है। इसलिये यवि हिन्दओं को संस्तार की स्वततम्त्र जातियों में 
अपनी स्थिति को बनाये रखना स्वीकार है तो निश्नलिखित चार 
बातों को गायस्नी मन्त्र की भांति कृशठस्थ कर लेना उचित है, 
अर्थात्‌ (१) हिन्दू संगठन (२) हिन्दू राज्य (३) पूर्ण शुद्धि, और 
(४) अफगानिस्तान की विजय। 


आज पांच हकार मील दर बैठा हुआ पागल यह बात कहता 
है ओर आज से एक सो ब्ष पत्मात्‌ स्वतन्त्र हिन्दू लड़के और 
हाड़कियां पाठशाल्ाओं में इन शब्दों का पाठ करेंगे। भारतयप का 
इतिहास अभी समाप्त तो नहीं हो गया है । 


एक से तेताज्ीस 


ध्यराज्य आाप्ति के लिये यवनों की 
आवश्यकता नहीं 


थह भी स्मरण रहे कि जो हिल्दू देशभक्त, यवनों की सहायता 
फो स्व॒राज्य प्राप्ति के लिये आवश्यक सममते हैं. वे हिन्दू सब्ठन 
के काय से कभी भाग नहीं लेंगे या पूरी लग्म से कारये नहीं करेंगे । 

जो महानुभाव एक ओर हिन्द सद्शठन का प्रचार करते हैं 
और दूसरी ओर कांग्रेसी विचारों के अनुसार हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य का दम मरते हैं, वे कस्तव में बड़ी भूल कर रहे हैं। इस 
पअकार न तो हिन्दू मक्खन ही होगा ओर न हिन्दू-मुस्निस ऐेक्य 
( यदि ऐसी एकता को सम्भव सी मान लिया ज्ञाय तो ) वहीं 
हाल होगा कि “दुविधा में दोनों गए, साया मिल्ली न राम ।” ज्नो 
नेता मुमलमानों से एकता करने की घुन में! लगे रहते हैं, धमकी 
सम्पति है कि बिना यक्षनों की सहायता के भारतवष स्वतन्न्न नहीं 
हो सकता ओर वे यह भी सोचते हैं कि यवनों से वातोलाप करके 
अवश्य एकता हो जायेगी। बस, इन दो अमपूर्ण विचारों के कारण 
ये हिन्दू देशभक्त अपनी जाति का नाम सुनने से दूर भागते हैं । 
ओर अब तो महात्मा गांधी जी भी धक कर बेठ रहे हैं । 


में केवल यह बताना चाहता हूँ कि जिन हिन्दुओं के मन में 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के विषय में रालत बिचार कई बरषों से जागृत 
हैं, वे संगठन की तहरोक के विरोधी हैं । 
हिन्दू-मुस्लिष एकता असम्भव हे 


अब हमारा कर्तव्य है कि इस विषय पर व्पष्ट वासोल्ाप करें 
जिससे अविष्य में ऐसा भयानक दृश्य न देखना पड़े कि हिन्दू 


एक सी चवाक्षीस 


वहांस था आर प्रसिद्ध हरि रू देशभक्क प्रथक एट, फंपले [ईर्‌ 
से कि वे इस्लामी देश हितैपियों के स्वागत में लगे हुए हैं और 
नकः स्प्थ तो बजाने की प्रतीक्षा में खडे हैं | 


अब हृस्लामी गिरोइ तो आकर प्रिल्ने से रहा परग्तु इसका 
अपता हिस्दू जस्था इनके साथ सम्मिल्लित होने ले हानि पटठाएग 
आर निज हो जाएगा 


हिन्दुओं को बुद्धि एए दांग्रेसी परदा 


हिन्दुओं को बुद्धि पर जो यह कांग्रेसी परदा पक्ष गया है 
इसे दृश कए दो आएर इन्हें सिबलों और मरहों फी संगठन 
शक्ति की अ्ज्ञपत याद दिलाओ । वे दांत्र सी महासुभाव समभते 
कि सारतत्प का स्वीन इधिहाल सब एमपछ ई० में आरम्म 
हुआ जब हुछ अंग्र शी शिक्षा प्राप्त किये हुए हिन्दओं, मु सल्मानों 
ओर इसाईयों ने मिस्टर हम की शम्माति से एकलित होकर कुछ 
अस्वाव पाया कर दिए और पक विदेशी भौपा का शब्द खेकर 
अपनी क्षमता का सास कॉम ल! रख दिया। फ्रन्तु मेरे विवारापुसार 
आश्तबध का यवीय इतिहास सब १६४० ई० और सब १४०० ६० 
के मध्य आारम्स हुआ जब सिकखों में स्वतस्वता के विचारों ने 
ओर पकड़ा और सरहदों ने यचन राध्य की कड़ छाएनी झारम्भ 
की । केवल शी अन्तर के कारण कुछ सारतबासी हिन्दू सभा की 
सहायता नहा करते। इनको हिम्दू धर्म की इन ऐतिहासिक 
'बदनाओं से जम नहीं और भारतच् के अभिष्य के विषय मं 
इनके विद्|र बे अआान्कियुक्त हैं । 


एक सो पंताब्ीए 


पुस्लिम लीग की चाले 
राजनेतिक और इस ऐतिहासिक युक्तियों को वो प्रथक 
रहूम दो, क्‍या हिन्द जाति आजकल के अलुभव से भो कुछ 
लाभ नहीं उठा सकती है ? हमारी आस़ों के सामने यह नाटक 
खेला गया है। मुस्लिम लीग कुछ वर्षो के लिए कांमेस से मिल 
गई, परन्तु अब फिर जुदा हो गई. और जब बेल्लगांव में कांमेस 
हुई तो मुसलमान गेताओं ने अपनी लीग का बम्चई में प्रथक 
उत्सव सजाया | क्यों जी। पहिले मित्रता करके फिर क्‍यों तोड़ 
दे) गई १ विशालहदय स्वदेशीग्रेमी यवन कांग्रेस कार्यकर्ता मु 
अपने यवत्न भाइयों के इस व्यवहार का रहस्य बतलावें। उद्देश्य 
केवल यह था कि खिलाफ़त की सफलता के लिए हिन्दुओं - की 
सहायता ग्राप्त की जाघे। जब यह मतत्नथ भिकल्ल गया वो फिर 
पुनबत्‌ गव्नेसेंट'ः हारा अपनी जाति को लाभ पहुँचाने लगे। 
ये मुसलमान बड़े उस्ताद हैं। अपनी ज्ञाति का ज्ञाभ पहुँचाने 
के लिये उचित-अमनुवित का कुछ बिखार नहीं करते। बेचारे 
भोले हिंदू इन नेताओं को खुशासद ऋरते फिरते हैं. और घोखे 
में आ जाते हैं। परन्तु कांग्रेसी नेता यह मादक देख कर 
भी कुछ शिक्षा नहीं सीखते। यही बेत॒ुकी हॉके जाते हैं। एक 
बार तोते की तरह यह शब्द रट लिए हैं कि हिंदू झस्लिस 
घकता आवश्यक' है बस कमाना बदल जाये, आकाश फट जाए, 
हिंदुओं पर अनेकानेक विपत्तियाँ आयें, परन्तु इन मेठाओं की 
ये ही हठ बनी हुई है । 


सत्चा स्वशाज्य मारो 
मेरी सम्मति में स्वराज्य प्राप्ति के जल्लिण मुसलमानों की 


एक सो छयालीश 


भहायता की आवश्यकता नहीं। सारे बाईस करोड़ हिन्दुओं की 
सहायता की भी आवश्यकता नहीं। इंड्न्‍नलेण्ड के सारे चार करोड़ 
'िबासी तो भारतवप पर आक्रमण करने नहीं आये थे | केवल 
ऋछ सहझ्ल अंग्रे ज्ञों ने हमारे देश को घिज्य कर जिया! यदि 
शोरर्ों, समिकयखों, मरहदों ! राजपूतों आर वीर हिन्दुओं सें से 
एक करोड़ का भी सच्ा सद्भजठन ही जाये सो स्वराज्य मित्र 
जायेगा । जब सिक्खों ने पंजाब में हिन्दू शाब्य स्थापित किया 
लो इनकी कितनी संख्या थी। थह बड़ा नियम कभी नहीं भूलना 
आादधिए कि संख्या पे कभी विजय नहीं होती, बरस धक्ता ओर 
साहस से हद स्वराध्य-द्ल में केवल भुर्य छठ हिंद देशभक्क 
सम्मिल्षित किए जावें। एक करोड़ दिंदू' देशभक्तों का सन्भठर 
करना ही स्वराज्य का मार्ग है| 


सिबखों ओर गाहदों के इतिहास का पांट 


कुछ हिन्दू: देशभक्क भुसलमानों और अफ़गानों से घहुल 
छरते हैं। वे समझते हैं कि मुसलमान और अफगान मूतों की 
भाँति डरावने तथा हिन्दू डरपोक तथा मियल हैं, पर यह इनकी 
जुद्धि का अम है। इसके दृर करने का उपाय यह है कि ऐसे 
हिन्दुओं को एक बार सिकखों और मरहठों के इतिहास का पाठ 
करा दिया ज्ञाय। सम्सव है उन्होंने केवल बन अन्घकार युक्त 
शताबिदियों के इतिहास का अधिक सनन किया हो जब राजपूत 
मुसलमानों से सदा पराजित होते जा रहे थ्रे। परन्तु जब थे 
सिक्खों और मरहदों के इतिहास का मनन करेंगे तो इसका भय 
दूर ही जायगा । 


एक मो संतालीस 


आंग्र जी राब्य का प्रधावे 
फेबल ७० ब के आंग्रे ज्ञी राज्य ने हमें ऐसा भीरू बना दिया 
हैं कि महाशजा रणजीतसिंह के अक्तरों और सिषाध्टियों के 
कामों पर कठिनता से विश्वास आता है, परन्तु इतिहास साझ्ी/ 
है कि बह थी तेजस्वी अफ्रगान थे जो शहाशाजा शणजीससिंह की 
प्रजा बन कर रहे थे और चूँ न करते थे। हिंदुओ' में दिन प्रति 
दिन सभ्यता की शक्ति: बढ़ रही है। यदि बचन लोग अधिक 
सरकारी नोकफरियोँ चाहते हैं; वो उसको: अबाश्कि हो!। इस 
ध्यवहार से उनकी जाति निबल होगी | जञावीय शक्ति शरकारी 
तोकरियोँ ओर कोसिल के सब्सयोीं की संख्या पर निभर नर 
हैं, बरन त्यागी सेवकों और बलिदान हुए बीरो की संख्या से' 
जाति का भविष्य जाना जाता है। बस हम पूछते है कि कया 
मुसलंगानों में हिंदुओं की अपेक्षा अधिक त्यागी सेवक ओर 
ग्राणु न्योछावर करने वाले वीर उपस्थित हैं ९ 
इस अञ् का उत्तर ह्त हिन्हओं के क्षिए अधिक खंतोप- 
जनक है, क्योंकि हमारे सम्युख यह उद्घादश है कि भारतवफ 
ओर पंजाब हमारा देश है, भारहबप के इतिहास पर हमको 
अभिमान है | 
यबवनों को शोचनीय दशा 
हमार एक ठिकाना तो है जिसके प्रेम में भध होकर बलि- 
दान फरे। परन्तु इन बेचारे आधे फ़ारसी, आधे अरबी आर आधछे 
भोरतीय यबनों के ल्लिए कोई उचद्दादश नहीं । ये वेश ग्रेम से शून्य 
हैं, क्योंकि सारे भारतबासियों' ने यवन का मत अहण नहीं किया 
है. आर इंस कारण यह इस देश को अपना वेश नहीं. सममते ! 


धुक सी अइतालीस 


बस यही उश्चभाव हम इदिन्दुओं को बलिदान होने के लिए 
उद्यत कर देता है परन्तु यवत्न ज्ञोग इससे शून्य हँ। उनमें केवल 
भज्ञदबी प्रेप रह गया है अथात इस्जामी इतिहास और कारनामे । 


परन्तु मनुष्यों का स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो थोड़े से 
विशालहृदय यबत नेता हिन्दुओं से सच्चा प्रेम प्रकट करें--तो 
वास्तव भें हम इल पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि समय 
पड़ते पर इनका मज्ञहबी प्रेम अवश्य रंग लायेगा ओर उस समय 
हम हिन्दू लोग पद्चाताप करेंगे । 


में मुसलमानों के मज़्हबी प्रेस का बहुत दिनों से तमाशा 
देश्व रहा हूँ। उदाहरणाथ पानीपत के असिद्ध कवि अलताफ़हुसिन 
हाजी ने आरम्भ में स्ववेश-प्रेम की बढ़िया नज्ञमें ल्िखीं। इनकी 
एक नज्षम (कविता) का पहिला पद यह था--पऐ हिसार आफ्रयत 
ऐ किशोर दिन्दोध्तां ! इस कविता में बड़े अभिमान के साथ यह 
दर्शाया गया था कि भारतवर्ष ने महान सिकन्द्र को पराजित 
किया। परन्तु कुछ काल्न के पश्चात्‌ जब हाली साहिब अलीगढ़ की . 
तहरीक के प्रभावों में आये तो अन्त में वही इस्लाम का रोना ले 
जैठे। बह गीत अब मुसलमानों की जातीय कविता है। इसी 
प्रकार डाक्टर शुहम्मदः इकबाल साहब को देखिए । उन्होंने बह 
प्रसिद्ध गीत जिसका पहिला पद यह है कि सारे जहोंसे 
अजर्छा हिन्दोस्तां हमारा! बनाया था। उस समय आप बाघ्तव 
में स्ववेशप्रेमी थे, परन्तु खग्बुजे को देखकर खरबूजा रंग 
बदलता है। अन्य यवन मित्रों की संगति के प्रभाव से आप 
व्वदेश-प्रेम को ज्ञात मार कर केवल इस्लाम- प्रेमी रह गये और 
यह शेर लिखा++- 


एक सी उनतचांक्त 


सुस्लिम हैं. हम क्तन हैं सारा जहाँ हमारा 
श्से से पहिले आप यह पद लिख चुके थे-- 
दी हैं हम वतन हैं हिन्दोस्ता हमारा” 


जब ऐसा विद्वान, विशाल हृदय, गुणग्राही ओर मिल्ननसार 
मुसलमान कवि भी अन्त में केवल इस्लाम-प्रेमी बन गया ओर 
इसी प्रकार जनाब शौऋतअज्ी साहब की सम्मति कोहाद के विपय 
में महात्मा गांधी जी की सम्म्ति के विरुद्ध हुई तो साधारण 
गुसलमानों की कोन कहे ? बस, में सारे हिन्दू देशभक्तों से पुकार 
कर कहता हूँ कि वे थोड़े समय के कच्चे मित्रों के कारण हिन्दू 
संगठन को बरबाद न करे। ऐसे दिल्ल व शुर्द के मुसज्मानों को 
मुग्लिम लीग में आशीवाद के साथ बापिस भेज दिया जाय जिससे 
वे अपने मुसलमान भाइयों को अच्छा उपदेश करें। 

कड हिन्द मेताओं की भूल 


शोक है कि ऐसे दस पांच यबनों के लिए हमारे बढ़े २ हिन्दू 
नेता हिन्दू मद्यासभा से अलग रहें। भला ऐसे विशाल-हृदय यबनों 
की संख्या कितनी है ? और इनका स्वदेश-प्रेस भी इतना निर्बत्ष 
है कि साधारण-सी बातों से इस्ल्ामी-प्रेस के वशीभूत हो जाते 
हैं। जब बड़े २ मुसलमान नेताओं की यह दशा है तो साधारण 
पक्तपातान्ध यवनों की दिसागी हालत हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य को 
असम्मव बना देती है। फुछ हिखू सममते हैं कि केवल हिन्दू 
राज्य स्थापित करना अ्रत्यन्त कठिन होगा और सम्मिल्षित 
दिख-मुसलमान-ईैसाई राज्य स्थापित करना आसान होगा, 


एक झीो पचास 


हैँ उनको बड़ी भूत है। वे भनुष्य-स्थभाव से अमभिन्न हैं. और 

बड़ों तहरीकों में सफलता पाने के भेदों को नहीं जानते। थे 
केवल सलुष्यों की संख्या का विचार करते हैं । परन्तु सम्मिलित 
हिन्द-मुस्जिम-इलाई-राज्य का मतक़्ब भी अच्छी तरह समम 
में ( जो कि असम्भव है )। तब सी में कहता हूँ कि शुद्ध हिन्दू 
राज्य स्थापित कश्ना ऐसे सम्मिलित राज्य स्थापित करने की 
अपेक्षा बहुत ही आसान है । 


इसी प्रकार केवल मुसलम्ानी राज्य ध्यापित करना ऐसे 
सम्मिलित राज्य स्थापित करने की अपेक्षा सरल्ल काम है । इसका 
कारण यह है कि प्रत्येक आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य ओर विशेष 
नियम होता है. जिससे और लोग में एकता और छउत्साह उत्पन्न 
होता है। एकता का होना अत्यन्त आवश्यक हैं। एक बोड़े की 
गाड़ी दो घोड़ों की गाड़ी की अपेक्षा सुस्त चल्लेगी, यह ठीक है 
परन्तु यदि किसी गाड़ी में एक घोड़ा ओर एक बेल जोड़ दिया 
जावे, तो वह एक घोड़े की गाड़ी की अपेक्षा अधिक तेक्ष नहीं 
चलेगी, सम्भव है कि ऐसी बिल्लकुल्न ही न चत्ष ओर उसके 
पर्ज शीघ्र ही टूह जाये क्योंकि घोड़ा और मेल साथ २ नहां 
दौड़ सकते । गत योरोपीय महासमर में अमन देश के किनारे 
पर जमन सैनिकों की संख्या शत्रुओं से कम थी परन्तु थे बहुत 
म्रसय तक वीरता से लड़ते रहे । इसका कारण यह था कि सब 
जमम जाति के थे और उनमें एकता थीं। परन्तु फ्रांस को ओर से 
छपारेज्ञ प्रांसीसी, भारतीय मुसलमान आदि विविध जातियों 
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के लोग युद्ध करने आगे थे। उममें शींबातानी रहती थी और 
जमेती की भांति उतकी एक हृढ आशा ने थी । 
हिल संगठन और हिल राज्य की पहिया 

एक हिलदू-जातीय आन्दोलन में इतिहास, भाषा, स्योह्यर्रो 
अदि जातीय संस्थाओं की सहायता से जो जीवन उत्पन्न किया 
जा सकता है, वह एक सम्गिव्वित हिल-प्रश्चिम-इसाई सभा 
में उत्पन्न करना असम्भव है! इसक्िये डिन्द यदि अपने संगठन 
से हिल्दू राज्य स्थापित करने का उचोग करें वो इन्हें शीध् 
सफलता की आशा हो सकती है, परन्तु अन्य जातोय शक्षियों 
की सिल्लाकर एक सम्मिज़ित आन्दोलन बनाने से कभी सफलत। 
नहीं हो सकती । 

मेरी सम्मति में जातीय जाम॒ति के पश्चात्‌ केवल गोरखि ही 
हिन्दू राज्य स्थापित कर सफते हैं, क्यांकि इसमें एकता व बीरता है। 
हिन्दुओं की यह एक ही जाति बेड़ा पार कर सकती है | जैसे केवल 
परहटों मे ही देश के एक बड़े साग में यवन राज का अन्त कर 
दिया ओर राजपूत चुप बे रहे। 

विज्ञय का साधत एकता है। केयक् संझ्या से छुछ लाभ 
नहों होता, अपितु भिन्न २ प्रकृति और विविध विचार के अधिक 
पग्ुष्य एकत्रित करने से उल्हीं हानि होती है क्योंकि इससे 
उत्लाह न्यून हो जाता है और बलिदान की शक्ति नए हो जाती है 
अंग्रेज्ञ भारतबंप पर राज्य करते हैं, परस्तु इसके साथ फ्रांसी 
स्रियोँ,' अमरीकरनों, अ्षमन्ों फो भी सम्मिज्षित कर दिया जा: 
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तो इनका काये कठिन हो जायगा ओर इनका राज्य निबल्न हो 
जाएगा। अब इंगलिस्तान के नाम पर प्रत्येक अधिकारी ओर 
सिपाही अंगरेज्ी भाषा बोलकर अपना कत्तेव्य पालन करने को 
उच्चत है, परन्तु सम्मिलित प्रबन्ध में केवल बेसनस्य ओर गड़बड़ 
होती है । 


सम्भव है कि कुछ हिन्दू देशभक्त यह मान लें कि हिन्दू 
राज्य स्थापित हो जायगा। परन्तु वे सोचते हैं कि सब यबतों 
की शुद्धि भौर अफगानिस्तान की विजय अत्यन्त कठिन है। यह 
भी इनकी भूल है। जब हिन्दुओं में इतना साहस हो जायगा कि 
छापना राज्य स्थापित कर लें तो फिर सब यवनों और इंसाईयों 
की शुद्धि तथा अफगानिस्तान को विजय करना एक साधारण 
बात होगी । 





जब छापना राज्य होगा तो यवतों और ईसाइयों को धीरे २ 
प्रेमपूवेक हिन्दू बनाने में क्‍या कठिनता होगी ? राज्य का बल 
बड़ा होता है। यदि भारतवप में हिन्दू राज्य होगा तो अफ़गानि- 
स्तात को सम्मिलित करना आवश्यक होगा, क्‍योंकि यदि अफ़ग्रा 
लिश्तान को हिन्दू सभ्यता में सम्मिल्षित न किया जायगा तो उससे 
भारतवर्ष के हिन्दू राज्य को सदा खटका रहेगा। 


विचारणीय बातें 


कुछ हिन्दू यह कहते हैं कि सारे काथ एक बार कर डालता 
सम्भव होगा अथात्‌ यकनों तथा ईसाइयों का विरोध और 
श्रविश्वास होते हुए हिन्दू. राज्य स्थापित करना और फिर शुद्धि 
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तथा अफगानिस्तान को विजय करना इत्यादि यह तो बिल्कुल 
मुख्यैता की बातें लिख रहे हो। परन्तु मैं भल्लीभाँति जानता हूँ. कि 
कोन मूख है। ऐसे उत्साहहीन हिन्दू देशभक्त इस बड़े नियम को 
नहीं जानते कि जब कोई जाति जागृत होती है. तो बह कई कठिन 
कार्य एक साथ कर डालती है। उसमें इतना उत्साह होता है कि 
सब #ुछ आसान हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति आलस्य में 
बिस्तर पर पड़ा रहता है तथ तक छसके घर में मकड़ी के ज्ञाले, 
गये, कूडा-करकट एकत्रित होता रहता है परन्तु जब वह एक बार 
आलस्य स्याग कर उठ खड़ा होता है ओर फाड़ लेकर सफ़ाई कर 
देता है. तो बह यह नहीं सोचता कि इस मकड़ी के जालों को रहते 
दूँ, क्योंकि इनके हटाने से कुछ अधिक कष्ट होगा। बह सारा 
कार्य पूरे कर डालता है. क्योंकि उसके मन में सफाई का ध्यान 
भौजूद है। जब नदी में बाढ़ आती है तो जहा का वेग #कानों, 
पेड़ों और पशुओं सब को बहा से जाता है । 


सच्चे उत्साह तथ्य शक्कि के परिणाम 


मेरा तासपये यह है कि जब तक हिन्दू पराधीन ओर अलसी : 
हैं तब तक इस पर सब ओर से संकट है। यवन अपना मत फेलाते 
हैं, इसाई इनकी जड़ काटते हैं, परन्तु जब छिल्दू निद्रा को व्यागकर 
जागृत हो जाएँगे और अपने प्राचीम भारतयप का ध्यान करके रक्त 
के आँसू बहाया करेंगे तो उस समय इस जाति में इतना उत्साह 
उत्पन्न होगा कि स्परशाब्य, शुद्धि और अफ़गामिस्तान की विजय 
के अतिरिक्त सम्भव है. कि हम पूर्वी अफ्रीका, फ्रिजी और दसरे 
देशों को भी अपने अधीन कर लेंगे, जहाँ हिन्दू भाई बसते हैं । 
क्योंकि उस समय हम संसार भर में किसी हिन्दू भाई की परा- 


पक सो चौवन 


धोनावस्था में नहीं छोड़ंगे। ऐसी देश-भक्ति की चलेगी ओर हिन्दू 
नाम की गड्ा में ऐसा चढ़ाव आवेगा । 

बस भारतवषे कभी स्वतम्त्र होगा तो बहू हिन्दू राज्य से होगा 
ओर यदि वह पहला काथ कर लिया तो शेप सब काये आसान 
होंगे । वस्तुतः यह प्रथम काय ही सब से कठिल है । 

ऐतिहासिक अमाण 

इस मियम का ऐेतिहासिक प्रमाण स्पेन देश के इतिहास से 
मिक्षता है। कई शताब्दियों तक यह देश अरब ओर मराकों के 
यवनों के अधीन रहा । परन्तु ज़ब चौदवीं शताब्दियों में इस जाति 
में जागुति उत्पन्न हुईं, तो दो 'शताब्दियाँ के भीतर यह देश 
स्वतन्त्र ही गया और फिर यवतों को अपने देश से बाहर भिकाल 
दिया। फिर कुछ सहसर बीरों मे समुद्र पार जाकर अभ्नरीका 
को खोजा, दक्षिणी ऋमरीका में अपना राज्य घ्थापित किया 
आर आज तक वहां स्पेतत की भाषा बोली जाती हैं । 

जातीय आंबोजषन के आरम्भ में किसी को यह ध्यान भीन 
हो सकता था कि अंत में दक्षिणी अप्ररीका में राज्य स्थापित हो 
जायगा.। परन्तु जब बीर देश-मक्त एक बार घर से बाहर निकलते 
हैं तो फिर कहीं पहुंच जाते हैं | 

इसी अकार इज्नलेग्ड कहें शताब्दियों तक विदेशियों के 
आधीन रहा, परन्तु जब १४८० इै० के लगभग जातीय एकता 
. और उत्साह के भाव जागृत हुए तो तीन सौ वर्ष के भीतर इस 
जाति ने आश्ययजनक उन्नति कर डाली, यहां तक कि अमरीका, 
आस्ट्रेलिया ओर न्यूज्ीलेंड में नवीन बस्तियां स्थापित कीं और 
भारतबध को विजय कर ल्िया। में स्पष्ठ कहता हूं. कि यदि 
भविष्य में, भारतत्रष में जागृति होगी तोन केवल हिन्दू राज्य 
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व्थापित हो आयगा अपितु थवनों की शुद्धि, अफ्रसानिस्तान की 
विजय, आदि शेष आवश्यक आदशे भी शीघ्र पूरे हो जायेगे । इन 
के अतिरिक्ष हमारी वीर सन्‍्तानें क्‍या २ बड़े २ काय कर डालें 
यह कौन जानता है ? 
अब देशभक्त बतायें कि पागल कोन है? में या वे विवेक- 
शून्य स्वदेशवासी जो इतिहास ओर राजनीति की बातों से अन- 
भिज्ञ हैं ओर इस कारण मेरी युक्तियों का उत्तर केबल गाकियों से 
दे सकते हैं। यदि किसी देशभक्त को मेरी इस राजनेतिक शिक्षा 
में फुछ सन्देह हो तो वह वादबिवाद करके अपनी शक्काओं का 
निवारण कर ले। में जो कुछ कहता या लिखता हूँ वह बड़े 
विचार के पश्चात्‌ लिखता और कहता हूँ परन्तु कुछ सज्जनों को 
यह बात बुरी मालूम होती है। ऐसे स्वदेश-प्रेभी प्रोढ़ थुक्कियों 
ह्वारा शाखाथे कर को | 
इस कारण शआज हम हिन्दू सक़ुठन शआारम्भ करके पंजाब 
गुरुओं और महाराष्ट्र के वीरों का काये जारी रखते हैं। हिन्दू 
राज्य, सब यबनों और ईसाइयों की शुद्धि और अफगनिस्ताम 
विजय ओर शुद्धि हमारे आदुश बन जावे। इसके अतिरिक्त और 
जो कुछ शुभ कारये हो वह किया जाय । यह हिन्दू जाति के भविष्य 
का दृश्य है, यह हमारे पूवज़ों का और वबोरों का हमारे ऊपर ऋण 
है, यह हमारी भावी सम्तान की ध्वनि है. ओर यह म्रध्येक हिन्दू 
( आये ) पुरुष ओर ली का घम है जिसके लिये तन सन घन से 
प्रयक्ष करो । यही मेरी पुकार है और यही मेरी शिक्षा है । 
| ओश्म शम्‌ ॥ 
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